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वेदान्त पुष्पमाला दा छेमां फुल्ल 
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( श्रीत्रह्मसंकीतेनम्‌ ) 
डोगरी भजन-माला 
श्री स्वामी १०८ ब्रह्मानन्द जी तीर्थ 
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डोगरी संस्था जम्मू । 
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प्रकाशक--डोगरी संस्था जम्मू । 


मुल्ल : १) रपेया 


~ मुद्रक : विजय प्रिटिंग प्रेस मोती बाज़ार जम्मू । 
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श्री ब्रह्मानन्द भजन माला 
( डोगरी ) 


डोगरी साहित्य ने पिछले १५-२० वर्षों में 
अप्रत्याशित ढंग से उच्तति की है। इस उन्नति 
की सब से सुखद तथा उसाहवर्धक विशेषता यह 
कि यह विकास एकांगी न हो कर प्रायः 
साहित्य के सभी प्रधान अंगों में जीवन संचार 
करता हुश्रा चला है । 
काब्य, कथा, उपन्यास, नाटक, लोक-कथा 
आदि सभी अंग वडे उचित ढंग से उभरे हैं। 
काव्य के क्षे त्र में प्रस्तुत डोगरी भजन-माला 
के रचयिता श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी तीर्थ डोगरी 
दाहनो के लिए अपरिचित नहीं हैं 
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उन्होंने इस नवीन रचना से ga डोगरी 
पाठक समाज को अत्यन्त स्थायी महत्व की कई 
रचनाएं दी हैं, जिन में बड़े साइज़ के ३०० gg 
का वृहद्‌ वेदान्त-काव्य श्री ब्रह्म-संकीतंन प्रमुख 
है । स्वामी जी की यह रचना रियासत के रिसर्च- 
विभाग की ग्रोर से प्रकाशित हुई है श्रौर वहीं से 
उपलब्ध हो सकती है । इसके इलावा डोगरी 
संस्था जम्मू ने जिसे स्वामी जी की इस डोगरी 
काव्य-साधना में प्रवृत्त करने का श्रेय प्राप्त है, 
स्वामी जी की जो वेदान्त-काव्य सम्बन्धी fara- 
लिखित रचनाए प्रकाशित की हैं उन के नाम 
हैं-गु गे दा गुड़, मान सरोवर, गुप्त गंगा, 
ओर अम्रत-वषा | 

इस में कोई सन्देह नहीं कि संस्था द्वारा 
प्रकाशित इन पुस्तकों में स्वामी जी ने वेदान्त 


८८. वोडिकत परधान विषय को काव्य की माधूरी 
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में डुबो कर अत्यन्त रसमय सरल ग्रौर प्रभाव- 
पूर्णं बना दिया है । संस्था ने भी इन रचनाग्रों 
को लागत मात्र मुल्य पर सुलभ करके उन के 
इस स्तुत्य प्रयास को लोक-प्रिय बनाने मे प्रशंस- 
नीय कार्य किया है और अब संस्था स्वामी जी 
की यह नई रचना जनता जनार्दन की सेवा में 
उपस्थित करती है । 


इस रचना में स्वामी जी द्वारा रचित-- 
गीत दिये गए हैं। ये गीत सरल भाषा, भक्ति 
रस के भाव सुमनों को Tatar डोगरी में 
पहला प्रयास है । इन गीतों को जिस साधना 
की भावना से लिखा गया है, उसी भक्ति-विनम्र 
भावना से पढ़ा गाया जाएगा तो मुझे विश्‍वास 
है कि ये गीत अपनी श्राभा श्रौर कोमलता 
-दिखला सकेंगे । 


de की जनता धार्मिक रुचि रखती है। 
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उस धामिक रुचि में भी श्राज कई तरह को 
विकृत रूढियों का रंग चढ़ा gar प्रतीत होता 
है । धर्म की विशुद्ध भावना की जगह AISAT 
ग्रौर दिखावे की कृत्रिमता बढ़ती जा रही है । 
स्वार्थी लोग, धामिक लोगों की इस कमजोरी का 
भरपुर लाभ उठाने में लगे हैं। ऐसे समय में 
प्रस्तुत डोगरी भजन-माला धामिक जनता में 
तप-त्याग की भावना को यदि श्रल्पमांत्रा में भी 
जगाने में समर्थं हो सकी तो यह प्रयास सफल 
हो जायेगा | 

संस्था को पुणं विश्वास है कि डुग्गर के इस 
स्वनामधम्य सपूत-स्वामी ब्रह्मानन्द जी तीर्थ की 
यह रसमयी रचना जनता के लिए उपयोगी और 
रोचक सिद्ध होगी । 


हवेली बेगम, जम्मू । रामनाथ शास्त्री 


होली 1961 
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श्री स्वामी १०८ ब्रह्मानन्द जी तीर्थ 
आयुर्वेदाचार्य 


३० वर्ष पहले जबकि यह ४० वर्ष के थे | 
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भजन 2 
धन्न qa मुक्ति आखी । टेक ॥। धन्न धन्न० 
सदा द्याली दीपंकसाला, 
` नोमी नित्त बसाखी ॥ 
ब्रह्मा शिवजी शेष नांग ते - 
विष्णो बेकुएठ बासी | 
सादर करी प्रणाम खड़ोई, 
गुन गान्दे दिन राती ॥ 
परम पवित्तर परमर-धाम ओ, 
माया जिसदी दासी । 
समता दी थोई सेज मनोहर, 
tad, नां साथी ॥ 
चौदां भुवन बरासत जिसदी 
` ` त्रलोकी समराटी | 
जनम-मरण दा होआ नबेड़ा 
सम्बा फेर चुरासी ॥ 
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आवा-गौन दे पेंडे सुकके, 
इस्से जनम खलासी । 
परम दयालु गुरुयें जेल्ले, 
वेद ऋचा सी वाची || 
aqaa ardi दिक्खी, 
अलेयां करी पछान्ती ।। 
भजन रे 
सब Wot जगत पसारा ॥टेक।। सब झूठा० 
कड जनमें दी किस्मत जागे, 
सतगुर देन सहोरा || 
तां ज्ञाने दा साबन लगदा, 
जिगर धनोन्दा सारा॥ 
झूठी नजर ए जा. बदलोई, 
| तां हुन्दा नस्तारा | 
अन्दर माकी मारी RaT, 
लेन्दा अजब नजारा ॥ 


CORMESG CHEESES 8 ही. 
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` अन्तः करण होत्या निरलेपी, 
सेत जानेया सारा |l 
करम कबल्लें कूच बजाए, 
संब थीं होआ न्यारा । 
IA पींग चुरासी बाली, 
चढ़ेया ज्ञान लोआरा ॥ 
विषें-बकारें लेई बिदाई, 
मन BSI ओगन हारा | 
वृत्ति बिच प्रकास समाया, ` 
चानन चसकेया सारा ॥ 
नन्द संहासन पाया, 
त्रेलोकी थीं न्यारा ॥ 
भजन ३ 
ए मन नई शरमान्दा | टेक | ए अन० 
बकरे वाला में-में करिये, 
छुरियें गला बडान्दा | 
SOC BOUT SANSA easresarstn 


४ 


खूनी, वेनियमा, मतवाला, 
सिर सिर बाजी लान्दा ॥ 
ARI दे घेरे बिच, 
आनी. बाजे गी पगड़ान्दा | 
डाकू पंज रलाइये कन्ने, 
सारी रास लुटान्दा ॥ 
जिने seat बिच बाल बी tea, 
सारे सजन समान्दा | 
जाइं-कन्दर जाई जाई TIT, 
करड़ियां गणडीं लान्दा | 
कद्म-कद्म पर ठोकर खन्दा 
करनी गी खू पान्दा | 
मोहरा खाइयै घुप्पा सौन्दा, 
पिच्छों पच्छो तान्दा ॥ 
करम FAA आपू" करदा, 
जीवे दे सिर लान्दा | 


sanonnan 


नदियां रड anga दस्स, 
बदलें बाज बरान्दा ॥ 
ag छिण्डे जाई खडोन्दा, 
खिड़-खिड़ हासे पान्दा ॥ 
इस मश्टण्डे कई घर गाले 
AMAT सुनान्दा | 
. भजन ४ 
सेरी सारी रास लटोई | टेक | मेरी सारी० 
नो म्हीने जाई पेई गरभे बिच, 
रेद्दी पुठठी लटकोई i 
उस नरके बिच,गई घबराई 
s बाहर औन्दे गे रोई । 
इस दुनियां दी बा जेलग्गी, | 
बिन्द-बिन्द्‌ उबड़ी होई ॥ 
स्हेलड़ियें आई घेरा पाया, 
खेडें बिच ललचोई ॥ 
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जोवन आया फुल्ली बेठी, 
भलेयां गई बतोई ॥ 
गरभे दे सब कौल भुलाए, 
याद्‌ निं रक्खेया कोई | | 
p रि भजने थीं रेही कतरान्दी, 
- पापें बिच रंगोई ॥ 
जागत-कुड्यां री-रींकरंदे, 
श्रत्त दुखियारी होई ॥ 
खान-पीन बी गेआ गोआता, 
सूखम faza पिंजोई ॥ 
Gra भरेया आया बुढ़ापा, 
रोगें बिच जकड़ोई। | 
कन्नें दा नई डम-डम चुकदा, | 
जीह गई थथलोई ॥ | 
अक्खीं, अक्खीं दस्सन लगियां, | 
दन्द बी गे पटोई। | 
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चार चफेरे किड्कां-थिड़कां, 
भाल निं कलदा कोई || 
” भोग-बलासें दे फल दिदी, 
विर-विर किस्मत रोई | 
मन कपटी दियें चालें चलिये, 
ऐसी दुदंशा होई ॥ 
बिषें-बकारें पगड़ी केञ्ची, 
रग-रग गई FIVE ॥ 
ए fea बीतेया ब्रह्मानन्दा, 
रमज नई पनछोई ॥ 
'भेजन Fo y 
ए मन बड़ा बषादी | टेक | ए BAO 
मचला बनिये भाने तुपदा, 
जिद्दी, मूड़ फसादी ॥ 
दिनें-दपेहरीं कोठे टपदा 
नांइस गमी नां शादी ॥ 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


आपरशें पर ओन्दा Heat, : 
करी सुटदा बरबादी ॥ 
काम-क्रोध दा अगुआ बनिये, 
नित-नित हू 
बिच जंजीरें नई जकडोन्दा, 
तुपदा सदा अजादी II 
दिन-दिन इन्नी भुक्ख बधाई 
त्रेलोकी बी खादी ॥ 
बिषें-बकारें बिच पलचोई 
नित्त-नित्त रोन्दा राजी ॥ 
आतम दशन ओखा बनेयां, 
लगदी नई समाधी || 
जां तक ए वरी नइ मरदा, 
मुक्ति बड़ी दुराडी ॥ 
ब्रह्मानन्दा कड़ी ले मुशकां, 
ता होगां बड़ भागी ॥ 


igitized by eGangotri | 
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जिस आतम-दशेन कीता, 
-उस अमर प्याला पीता, . 
तुम्मी भरी-भरी डीकां लायां, 
. ते आतम-दृशंन पायां ॥ 
ओ नेनें कच्छा बी नेडे, 
तेरे रहन्दा चार चुफेरे, 
कर तोल, देर नई लायां, 
इस जनम गी सुफल बनायां ॥ 
इत्थों gem ई इक दिन डेरा, 
कोई संग निं साथी तेरा, 
ए वक्त निं हत्था गोआयां, 
ते कोते कौल नभायां | 


इस माया जाल बचाया, 
त्रेलोकी गी भरमाया, 


तुमी रोई रोई नई TAA, 
ते अटल सिंहासन पायां ॥ 
_ सारे बिषे-बकार मटाई ले. 
पंजे डाकू बन्दी पाई ले | 
पर तीर नशाने लायां, 
ते समता छेज aglai ॥ 
जिन्ना-मने गी सान चढ़ोगा, 
Sal ANS] ANGI जागा, 
तू' ged भाग जगायां, 
जाई ब्रह्मानन्द पुछायां ॥ 
भजन ७ 


जे सुख-भण्डार भरना ई 

तां दुनियां गी भुलान्दा जा | 
मन मश्टण्डे बरी गी 

दिनो दिन बन्दी पान्दा जा ॥ 
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नदी जियां agaat मिलने az’, 
चेन ag करदी, 
इयां geal कदम अपना, 
VA अगड़ा बदान्दा जा | 
उम्र थोड़ी, बिगन सुगते, | 
ते Fer अति दुराडा $, 
नभाइये, तोड़ चढ़ने दी, 
RA सिर बाजी लान्दा जा ॥ 
अग्गें पंज-हथ्यारी डाकू, , 
añt लक्क खड़ोते नीं, 
नशाने गी बवेके दे, 
fae तीर लान्दा जा ॥ 
कई जनमें दा भुलला तू', 
चुरासी बिच फसेयां एं, 
करी हिम्मत जगा किस्मत, 
गला फांसी लोआन्दा जा ॥ 
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परम पदवी निं हत्था जान देनी; -- 
Ee | कर अटल AAT | 
जियां बी होये बेड़ा पार, . 

भव-सागर थीं लान्दा जा ॥ 
gaa चौदां बरासत ले, 

ते माया दा बी बन स्वामी, 
ब्रह्मानन्द त्रेलोकी दी, 

समराटी गी पान्दा जा ॥ 


5395520 
००99555338 


भजन ८ 


ag गरभ-जून बिच आई, 
` - बार ओन्दे रोई करलाई, 
तां गोदा लेई-लेई दाई, 
में ङूठां चु'गन लाई ॥ 
बिन्द fag बोल जां बोले, 
ae लगी खेडन गुडी पटोले, 


2982२०००६५, 
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>८८००००००००००००४8568858525558888833858588388588 | 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri | 


१३ 


a 
oa 
Ba 
ea 
co 
86 
न 
ga 
fs 
55 
a 
f] 
a 
a 
8 
a 
o 
ag 
58 
5 
8 
a 
a 
a 
68 
9 
४ 
8 
१ 
9 
59 
G 
88 
ff 
2 


कीती एडी बे परवाही 
रेही साथे बिच ललचाई ॥ 
लगा जोबन देन लोआरे, 
होए घर-घर स्हेलड़ चारे, 
सब बेठियां दाज बनाई, 
में चरखे तन्द निं पाई 1 
मिगी मापें लांड लड़ाए, 
पर, कारण देन पराए, 
जदू' होन लगी कड़माई, 
मिगी थर-थर कम्मनी आई ॥ 
हुन आई पुजी घर जान्नी 
मेरा चुका दाना-पानी 
बिच बेदी बैठी जाई 
तां मूल मती घबराई |I 
जां बखलें दे बस पेई 
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पर खसमे नई HE लाई, 
ait तलियां मली पछताई ॥ 
मेरा औन होआ कित कारी, 
- बनी दिन-दिन ओऔगन हारी, 
हुन प्रभु बिन कोई निं सहाई, 
रोई कुसी सुनामां जाई |I 
ए दुनियां गोरख-धन्दा, | 
आखा निकलन ब्रह्मानन्दा, | 
मुडी फसी चुरासी जाई, 
में कीती करनी पाई I 
भजन ९ | 
तू' प्रेम दी ताड़ी लायां, | 
ते मने गी साफ बनायां, 
एदे धोखे बिच निं आयां, 


; हिरदे बिच जोत जगायां | 
०८918 9006 damn 00100 EGADO | 
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कर दिले दी साफ मरोडी, 
करी सकना जित्थो तोड़ी, 
ते सिह रस्ते जायां, 
छलनछिह्र दूर नसायां ॥ 
जिस कीती खूब सफाई, 
उस अन्दर झाँकी पाई, 
तुम्मी दुनियां दिला zara, 
ते कीती मुजरे पायां ॥ 
तेरा आतम अति पवित्तर, 
सी मित्तरें दा बी मित्तर, 
पर लाइये तोड़ नभायां, 
नईं सफरें बिच घबरायां | 
X आतम दरशन पान्दे, | 
` गीता बिच कृष्ण सुनान्दे, 
ओ सिर-सिर बाजी लान्दे, 


तुम्मी अपना सीस कटायां।| | 
#fshsnggrssansliasdamrurnigiiieedanasangeiri 
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इस प्रेम दी इये रीति, 
इस जग दी छोड़ परीति, 
बिच दुख-सुख ag भरमायां, 
ते बेड़ा पार करायां | 
जिस आतम नजरी FAA, 
उस फेर चुरासी कट्ट या, 
तू जग थीं नई शरमायां, 
जाई ब्रह्मानन्द पुछायां ॥ 
- भजन १० 
की कीते करम कबल्ले, 
7 पेआ जाना कल्ल-मुकल्ले, 
हुन संग निं साथी कोई, 
$ में डुसकी डुसकी रोई ॥ 
जिन्दे उप्पर रेही में मरदी, 


ओ इक निं बनदा दरदी, 
09898 BhomrioRiasps thers chaporeazcia izade eg 


सब करनी काली होई, 
में gañ डुसकी रोई ॥ 
बिच होशा सुरत नि आई, 
नां कीती नेक कमाई | 
ai तीरथ बरत बी कोई, 
सें डुसकी डुसकी रोई ॥ 
कड़ी सुशकां बखलें नेना, 
sai औग जबाब निं देना, 
हुन नरके जुगडी होई-- Ho 
sit 32 गी रेही सजान्दी, 
Ra सुरखी-पोडर लान्दी, 
फिरी बेतल बनी बतोई-- Ho 
तदू" गिनी-गिनी पेर टकाए, 
मन भान्दे खादे लाए, 
नई नजरी रक्खेया कोई Ho 


snscsssnonererscanerucennansunonEnEAPRNDSSNNnc aD reo EE: 


१५ 
जद सोत आई सिर गरजी, 
सब प्यारे होए अलगरजी, 
इक पल बी नई बलगोई-- Ho 
भट जाई चिखा पर चाढी, 
रोड़ी तीला मारी ताड़ी, 
आं जली-बली कोले होई Fo 
परलोक होआ सब गन्दा, 
Rs अरजे सुत्ता एं ब्रह्मानन्दा, 
हुन हरि बिन होर निं कोई, 
में gaat gañ रोई |I 
भजन ११ 


सदा सफरी मुसाफर, नां 
कुतै घर-घाट डेरा ऐ, 
A . en 
कुसं दा तू नइ बरी, 
~ नां साथी कोई तेरा È ॥ 
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ए अक्ख खुलदे गे झट-पट, 
तुद सिरे पर कूच दिखना ऐ, 
बगांनी इस सराई बिच, 
पल-भल दा बसेरा È | 
ऐं जिस देसे दा तू' बासी, 
नां उत्त न्हेरा, नां तरकालां; 
fa राती दी नशानी गे, 
सदा चानन VAT È |I 
q सुखियें दा बी सुखिया एं, 
ते शाहें दा बी शाह तू' एं, 
बजोगी ते कंगाली दा, 
सरासरं बहम तेरा D il 
अखल ब्रह्माण्ड दा स्वामी, 
ए सूरज लो तेरी बरते, 
सकल जीवें दा फल दाता, 


माया पर राज तेरा ऐ ॥ 
WeDpegngansnas:enisosseniteeere hyzanadigrrgi 


२० 


चराचर बिच ब्रह्मानन्द, 
इक्के तू' गे व्यापक एं, 


जे अक्ख खोली जरा दिकखें, p 
तां तुद बिन होर केड़ा ऐ || 


भजन १२ 


ए तेरा अंग-अंग बखला, 
ते जोवन बी पराया ई, 
प्रभु दा मेल करने गी, 
बनी मेहमान आया ई || 
भव सागर गी तरने गी, 
ए सर्वांगी मिली नौका, 
जे इसदी q कदर जांती, 
तां वेडा पार लाया ई ॥ 
ए सब गड्डी दे साथी न, 
इन्हेँगी मत समझ अपना, 
cob Dd Sauma aM Digitized हसवा पठ 


r 
Susnneoarnosvnioasceceananiucide 


नां झूठे प्रेस दा नाता, 
कुसे अञ्न तक नभाया È ॥ 
सराई कर गुजर अपनी, 
ते इस जीने गी लेखे ला, 
छली कपटी मने ने गे, 
जगत सारा झुलाया ई ॥ 
अगन ज्ञाने दी बाल ऐसी, 
दगध कर अपने GLH गी, 
ए गीता बिच माधव ने बी. 
अर्जन गी सुनाया È ॥ 
जे बुद्धि होई पवित्तर जा, 
सुखें दी खान खुलदी ऐ, 
चुरासी फेर तां मिटदा, 
ए वेदें गान गाया ई ॥ 
तुगी पुन्नें दे फल थोए, 
ते सुत्ते भाग जागे नी 


auc nug@ezuns cong: न] 


SCO DOU SAHS AMM DOREA DV हव्यात 
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तू' ब्रह्मानन्दा जानी ले, 
i परम पदवी शी पाया ई॥ 
भजन १३ 
करी ले त्यारी, q करी ले त्यारी, 
ए दुनियां दुरंगी, निं करेयां प्यारी lèa 
a, ` ~ 
पेण्डे gus ते जाना जरूरी, 


हाकम न डाडे, निं चलदी गरूरी, 
बखले दा बांधा ते बस्ती न्यारी ॥करी Go 


जां चित्रगुप्ते ने पुच्छना ई लेखा, 

si ge दा निं चलना भुलेखा, 

मेटी निं सकदा कोई करम-क्य़ारी ॥करी Fo 

बुरे कम्में गी नई तू' साथी aarai, 

जे तू. लाई dat तां पूरी नभायां, 

छोड़ एकी दुनियां, ए मेली ऐ सारी ॥करी० 
CCHS tiie Saris tier danny PGarBns essa? 
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चंचल मने गी तू” बन्दी'च पाई ले, 
कपट कास-क्रोथें गी मुश्कां कड़ाई ले, 
gfead बी ममता निं करेयां प्यारी॥ करी० 
हिरदे जगा ऐसी ज्ञाने दी ज्वाला, 
फूके चुरासी दा जो फेर काला, 
पा ब्रह्मानन्दा फी पदवी न्यारी ॥ करी Go 
भजन १४ 
उमर दोड़ां लान्दी करी लै कमाई, 
सुनी ले ए वेला निं इत्था गोआयां | 
कई जनम Vea ए पारस थोआ ई, . 
कक्खें'च रोली निं सिक्का बनायां || 
खुल्ला बजार ऐ जो चाहें चरीदें, 
भरी ले जखीरे तू' खाली निं जायां ॥ 
बासा ई शमशान, डेरे सराई, 
सुल्ली बी नई कोई प्रेमी बनायां | 


२४ 
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कंडयारी रागा तां कंडे गे चुबने, 

जे खाने नी मेवे तां दाखां anai || 
तारी ले परलोक, इये ई वेला, 

yata खेतर निं चिड़ियें चुगायां l 


कर दान शक्कर जे पीने निं शीरे, 
मोहरा जे देगा तुम्मी जेहर खायां | 
चक्कर चुरासी थीं करि ले नवेड़ा, 
ब्रह्मानन्दा gA भाग जगायां || 
भजन १५ 


तेरा स्वरूप सब दे हिरदें च छाया 

मन्दी दी लाली वांगु रम रग समाया ई | 
विषे-बकारें पलची बिगड़ी ऐ खेड सारी | 
माया दे परदे कारन दिखने नीं आया ई || 


ga दे फल समूहे रलीये जां पाइयां पींगां | 
ईशर होये दयालु ताँ मेल मलाया ई 1) 
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“fee गुरें प्रीती किरपा दी बर्षा कीती | 
तां सेले इस अने गी जां सान चढ़ाया = ॥ 
निरलेपी अन्तः करने जग दी त्यागी सत्ता | 
करमें दे होये नबेड़े शुभ महूरत आया ई ॥ 
भोगों दे पर पटोये छुड़के पुराने चसके | 
निर कांखी होई डेरा तुरिया जमाया ई || 


` सोगें भरा समुन्दर, Bara जाई समाया | 


ga दे भागें जागी, डंका बजाया Š || 

दुई ठुराडी नठठी जकड़े दे बन्धन चुट्टे । 
माया ने हार सन्नी, डेरा पुटाया ई ॥ 
जीन्दें होई खलासी, नित्त रोन-धोन चुक्का । 
are निं सब फजीते प्रण तोड़ नभाया ई || 

सचियां परीतां लाइयां, 

फाइयां गला लुआइयां | 
KÄ गे ब्रह्मानन्दा परम धाम पाया ई ॥ 


E 77177] 
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wer . suusnanuusns duannesonneannn sasnusunansaue | 
CCH 1111-11-11 1111-11-11 i 


भजन १६ | 
राही BAHL सुन, | 
बिंद ध्यान तांबी लाई ले। | 
तेरा देस अत्त दुराडा, | 
< 
किज खरचे जोगा पाई ले॥ | 
रस्तेशच कई MA, 
डणडकारां औनियां निं । | 

सुखनां सरीनियां कर, 
गुर देवते मनाई ले ॥ 


खूनी लुटेरे डाकू, 


चोरे दे उत्थें पेहरे। | 

जीन्दे निं जान दिन्दे, | 
EN is A | 

मुठठी कलेजा पाई ले। | 

बनी सूरमा सुजाखा, | 
दिन रात दोड़ना ई | 


२७ 
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888888885878585८ 5 
रस्ते च नई खड़ोना, 

बाजी सिरे दी लाई ले॥ 
न्हेरे बलाइ लक्खा, 

अनगिनत sgt खोडे | 
BE बचाने गिते, 

ज्ञाने दी लो जगाई ले ॥ 
बन्नी लक उठी खड़ोयां, 

सहारा गुरें दा लेइये। 
लड़गा दुहाथी जे, 

a 
ब्रह्मानन्द मुक्ति पाई ले ॥ 
भजन १७ 


नस कुड़े तोली नस कुड़े, 
dai रीकी नई दस कुडे Ra 
जीयां उबड़ी उबड़ी बदना एं, 
q हरि भजन थीं लजना एं, 


२८ 
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git चिकड़े चा कुस कडना ऐं, 
तां नोलिआं बटगी सस्स कुडे । 
तुगी खसमे मूल नई सदना ऐ, 
: T भुक्खा दे बिच गे रजना ऐं, 
लोकें ताड़ियां मारिये चगना ऐं, 
मती निं कडेयां टस कुडे ।। 
आई काल सिरे पर गजना एं, 
ead चू'डेझ पगड़ी कडना ए, 
ओले वूथड़ा तेरा भजना ऐं, 
हुन ते करि जा बस कुड़े ॥ 
तू' किड़ो दी पालकी सजना एं, 
चौं घारें दे मृढे लगना ए, 
अगों सैंखे दा बाजा बजना एं, 
ते सिरे पर पौनी आं भस्स कुडे ॥ 
तू बिना जगाए नई जगना एं', 
जो राहगी sà किज agar एं', 
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ब्रह्मानन्द चौरासी'च बज्जना ए, 
हुन अगले चेते रख कुडे ॥ 
भजन १८ 
छोड़ घड़ाकना उठठ कुडे, 
शाम जी दा घर लुट्ट कुडे ॥टेक॥ 
धन्ने जटें ने पाया हा, 
साग ते टोडा खलाया हा, 
चौखर चारन लाया हा, 
AN ~ 
तुम्मी प्रेमे गी पुच्छ कुडे ॥ 
भगत सुदामा sedat सा, 
तंडुलें दा.मुठु चुक्केया सा, 
प्रभु अगे. जाई सुट्टे या सा, 
तुम्मी BAAS पुट्ट कुड़े ॥ 
दे'च जेहर रलाया सा, 


गपटारी छिपाया सा, _ 
ie: Rowe: Sansthe.cdanamnsee Rigitzed sy eGangatri 


मीरां बी दर्शन पाया सा, 
उस्से चाली तुम्मी तुप्प कुडे ॥ 
भीलनी राम रभाये से, 
जूठड़े बेर खलाये से, | 
रजी रज्जी दर्शन पाये से, | 
तुम्मी ते पिम्मने चुक कुड़े ॥ 
शाम दी रीत न्यारी सी, | 
नरसी दी प्रीत प्यारी सी, | 
तां ओदी हुर्डी तारी सी, 
ब्रह्मानन्दे गी पुच्छ SS ॥ | 
भजन १६ | 
आपृ' गी आपू' भुल्लिऐ, 2 | 
तू' हरान होई गेया । | 
ठग्गें दी बस्ती बस्सिये, | 
बरान होई गेया ll 
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जड़ देहे गी अपना, 
स्वरूप जानेयां, 
एदी सजावट च तेरा, 
रात दिन गेया | 
जीयां gz’ च पानी, 
इक जान होई गेया ॥ 
विषयें गी दिक्खी दिक्खी, 
लालचे'च आई फसा | 
दीये शा पख्खरे दे, 
बांगू fare निं नसा | 
अक्खीं गी तेरी मूरखा, 
जरकान होई गेया ॥ 
करी पुन्न पाप g 
नरक भोगदा फिरे | 
तृष्णा दी डोरी बमिये, 
सदा जीयें aw | 
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करनी च फसी जीन्दे जी, 
ससान होई गेया। 
सत संगती च पेइये, 
भलेयां करी बचार | / 
बाहरे दे परदे चुक्की, 
अन्दरे गी झाँकी मार, 
aaa मुक्ति मिलग, 
| जेले ज्ञान होई गेया ॥ 
भजन २० 


मिगी तां समझा बिच आया ई, | 
जां सद्गुरें भेत सुनाया ई ॥टेका। 
घमेहार मिटी गी चक्कर चढ़ान्दा, 
भांडे बक्खो IFE बनान्दा, | 

किसम किसम दे रंग सजान्दा, 
उस इक अनेक बनाया ई ॥ 
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जीआं सुन्नां लेई सुनयारे, 
` ` 
इक इक बन्धे घड़े न्यारे, 
Seat दिक्खे परखनहारे, 
सब इक्क सुल्ल बिकाया ई ॥ 


हे ताना तनेयां, 
पर जिस Fea रेजा बनेयां, 
पीता दरजी ने मन अनयां, 
gat सब रमाया ई ॥ 
पखरू Was ते नर नारी, 
देव राज ते दीन भिखारी, 
इर et बिच ओ इके आपू', 
ब्रह्मानन्द समाया ई ॥ 


a 


ATT २१ 


A 


लाई ले लगन मने दी, 
जे प्रभु गी पाना ऐं, 
11हठः5 कढ SHASUAT JAHTA DIZEN By-SSUALotri 
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gua पहाड़ें कन्दरें नई, 
दूर जाना ऐं ॥ 
any गी सुल्ली बेठां तां, = 
कंगाल होई गेयां | 
लाले ANE दा तेरे, 
अन्दर खजाना T || 
दुनियां गी ओदे चरणे, 
उप्पर बारंडा करें | 
नातें fai तू' नक्के गी, 
नकेलां पाना ऐं il 
दरबार ओदे पुञ्जना, 
जेकर जरूरी ऐ | 
तां जानी बुझी आपू', 
Me वेल्ला खु'जानां ऐं ॥ 
नशाने तीर लाइये, 
मारी मदान लै | 
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| 


| 
| 
| 
| 
| 


जिन्दु दी बाजी रखिय, 
हुन सिर बचाना Ñ ॥ 


सूरमा सुजाखा बनी, 
लड़ ggasi | 

घायल होआ दा नस्सिये, 

की नक्क बढाना ऐं l 
इस लोक ते परलोक दे, 

भोगें दी आस छोड़ | 
` सुखें भरी जे ब्रह्मानन्द, 

मुक्ति चाहना एं il 


भजन २२ 
मिगी दास अपना सममिये, 

प्रभु करो दया। 
दीनें दा नाथ जानी, 


भोगें दी लालसा'च, 
पेई तुगी बसारेया | 
सारा जनम देहे दे, 
f खान पान च गेया॥ 
दिख्खे नई पुन्न पांप, । 
कीते करम कवल्ले | 
तू. माफ नई करे, 
तां नरक भोगना पेया 
सुनी तेरे दरबार दी, 
मेहमा अपार ऐ | 
बार बार वेद बी, 
आखी इये रेहा॥ 
कीता नई ध्यान, 
होई शर्मिन्दगी बड़ी। | 
इस वेल्ले होर कुन एं, 
दयावान तुद नेआ ॥ 
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मेरी किशती डासा-डोल, 
gaa घेरे'च फसी | 

माया दी नेहरियें दा, 
चुफेरे रौला Fat 

IA Ith गोआई उमर, 
घ्रोन दिन लगा | 

ब्रह्मानन्द चाहें T, 

तां बेड़ा पार होई गेया॥ 


भजन २३ 


दुनियां दी लाज छोड़, 
ते प्रभु गी पाई ले। 


चौरासी चा निकलने दी, 
खुशियां मनाई ail 


A गी दिख्खी पख्खरां, 
जलियां सने' परं | 
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तुम्मी इयां तली पर अपना, 


सिर टकाई ले॥ 


भव सिन्धु गी तरने दा, 


ई मोरचा लगा | 


घायल होने गी प्रेम भरे, 


तीर खाई ले ।। 


भोगें च कइ जनम, 


एकड़ें ते होश करी, 


सुखें भरोची मुक्ति ने, 


सारी रास लुटाई । 
किज कमाई wt 


रचेआ स्वयंबर ई । 


माया दी हार दरिसयें, 


जयमाल पाई ले ।। 


चौरासी थीं छुड़क, 


८ 


/ करी करम नवेड़ा। 


ध बक्क ००००, 


6 
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agag समाराटी दा, 
x 
छत्तर झुलाई ले ॥ 
भजन २४ 


अमरत चवे तला भरोचन, 
उठदी छेड़ समानी ऐं। 
गुरें दी दया होये जे पूर्ण, 
पान्दा पद निवानी ऐं॥ 
उळली नदी सुका समुन्द्र). 
गती fe जा बखानी ऐं। 
चन्न सूरज ना तारे उत्थे, 
ना दिन. रात नशानी È I 


बाजे बजन सतार बंसरी, . 
अमरत ad बानी एं । 
बिन ma दें बिजली चमके, 
बिन बरखा गे पानी ऐं ॥ 


न न नमन 
EHH HIHHH [पा ह111-1 71111] 
Ternan 


खड़ोई ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, कॅ 
गान्दे गुन बखानी एं | 
ब्रह्मानन्दा रमज फकी री, 
बिरले कुसे ने जानी ऐं ॥ 
भजन २५ 
प्रभु हर पत्तरे?च तेरा, 


चमतकार È| 
पर असली विमल चरण, 


जेड़ा मोक्षसार ऐ॥ 
मेंहदी च लाली वांगू', 
रग-रग समाई Tar | 
धरती अकाश विश्व, 


सब दा अधार È ॥ 
वेदें बी नेति-नेति आखी, 


मोन aa | 


लखी निं सकेया-कोई 
~ ~ SD 


तेरी मेहमा अपार है ॥ 


जो जो दुखी दलिदरी, 
शरना आई पे। 
तेरी सहायता ने, 
होया बेड़ा पार है ॥ 


दया करी मी अपने, 
दरबार रखेयां | 
ब्रह्मानन्द तुगी बार बार, 
नमसकार È II 


भजन २६ 


प्रभु तेरे चरणें च, 
आई में पुकारेयां | 
जीआं बी होये प्रीत मेरी, 
तोड़ agai ॥ 
qO Poort abm Pigtized=tyGatigotri 
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सारा जनम भोगें च फसी, 
gs बसारेया। | 

~ à | 

भुल्ले FA गी रस्त, | 
पायां भायें पछाड़ेयां॥ | 

चवख्खीं ठुड़ाई नजर, "हद 
. कोई आसरा नई | 

हुन अपनी गोद लेयां, 
भायें नरक agai li | 

पिच्छा रेहा ई दूर, | 
नेड़े अन्त आई गेयां। | 
आखा बड़ा ई एकडा, Eo 
`` वेल्ला सुवारेयां। | 

अघ मभाटे घुम्मनें च, | 
किश्ती डलकदी | । 
ब्रह्मानन्द ओगने भरी, | 
डुबदी गी तारेयां॥ | 
CC-O BegrtStinaite: saa DAAE Sandon” 
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भजन २७ 
कृष्णा तेरी प्रीता, 
उप्परा घमाई आं । 


बंसरी सुरीली सुनी, 
दौड़ी आई आं ॥ 
मुठ्ठी कलेजा पाई, 
सिर तली पर रखेआ | 
जीने दी आस लोक, 
लाज छोड़ी आई आं ॥ 
FW च लाई रख्खेयां, 
परें निं gxi | 
जकड़े जंजीर नातें दे, 
तरोड़ी आई आं ॥ 
दुखे'च परखी दिख्खेआ, 


सायी कोई नइ | 
sGbremegnsssnsniaseansnessengntaen ess eesatigetri 
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इस मने मश्टंडे गी, 
मरोड़ी आई Fil 
कई' जनम पिच्छें बी इस, 
NA च TWAT | 
एकड़े ते बन्दी खाने, 
टोरी आई आं॥ 
घर घराट नां नगर, 
Na गी छोडेया | 
ब्रह्मानन्द सबने थाये दा, 
मूह मोडी आई आं ॥ 
भजन २८ 
प्रभु तेरी सवल्ली नजर, 
पापें शा बचान्दी È | 
भव सागर च डुब्रदें दे, 
~~ aS 
वेड़े पार लान्दी ऐ॥ 
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ya 


कई' जनमें दे fags दे, 
भुल्लें गी रस्ते पान्दी ऐ ॥ 
नवेड़ा कर्म दा करिये, 
सहां पापी तरी गे, 
* पवित्तर परम प्यारी ए, 
गीता बी सुनान्दी ऐ॥ 
जोआला ज्ञान दी जगदी, 
चौरासी चक्कर मिटदा ऐ। 
माया दे जाल ee न, | 
जनम मरन छुड़ान्दी ऐ॥ 
मन दोड़ें शा फामा पेई, 
चुपीता होई खड़ोन्दा ऐ। 
बुद्धि बी तां fat छोड़ी, 
समाधि विच समान्दी ऐ ॥ 
sroe:fnegs:danaties:immorseigittzensiyameargotri 


परम जोति दे चमकारे, 
सुख भंडार भरदे न। | 
ब्रह्मानन्द माया बी, | 

hs ~ an 

मुडी नई' टपले पान्दी ऐ॥ | 
भजन २९ | 
राहिया कुस देसा दा आयां, | 
जाना कोकड़े थारे गी | 

जेड़े कीते करम कल्ले, 
BA सुटना भारे गी Fall 

राखी वेल्ले tei gar दा, 

खेतर चिड़ियें चुगेआ। 
औत्तर जानेयां मेरे मना, | 
तू की नई' डबरी डुवेआ | | 
अङं किचरक वेइये रोआं, | 


ठुगी करमें दे मारे गी॥ | 
CCH DOU Smaka sanana ey gangor | 


Yo 
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q त्रेलोकी गी खाई समाहया, 
सदा रेई भुख सलगी, 
घर घर लीकां लाइयां नी, 
पर तेरी चिखा नई” बलदी। ' 
रोइये सिर सिर पिट्टां अऊं, 
मना तुगी गन हारे गी ॥ 
लालें दा बपारी होइये, 
ठीकरीयां ठनकाइयां | 
पापी dis लोआरे चाढ़ी, 
सुत्तियां कलां जगाइयां | 
दुर fez मूह ई मेरे मना, 
तुगी ठग बनजारे गी ॥ 
बिषे बलासें उमर गोआई, 
सारी रास लुटाई | 
जो जम्मेयां.सो काले खादा. 


तेरी मौत नई आई। 
sese Erd dag sapstha. dann. digitized bye Gangotri 


"८०८००००२०००००४००००००७००८०००००९०००००७०८०००७००००४ ८०००७ नि 


तू fea दिन पाये स्यापे, | 

AMAT बचारे गी॥ | 

| 

भजन ३० | 

हुन ते जाग सुते देया राहिया, | 
| वेला XS आया ई | 

q ते जाना देस बगानें, 

नां कोई साथ बनाया ई èa | 

ना जप ध्यान प्रभु दे लग्गा, | 

ना सत संगत कीती। | 

टबरे दे गे बेल बने दे, | 

उमर गेई सब बीती। | 

इक इक करनी काली होई, | 

पापें बिच र॑गाया ई ॥ | 

SERI TH उमर MAS, | 

| 


कदम नई' api रखेया | 
CER Sten Sansa माव्याचा पयावय aGenorti | 
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पारस देह मनुख्ख थोआ सा, 
एदे शा के खटेआ | 
AFAT सिरे दा सरफा करिये, 
तू ते नक्क बढाया ई | 
इस सुसाफरखाने सारा, 
साथ गड्डी दा रलेआ | 
बखो बखरी टिकट लेई दी, 
कोई Saal कोई चढ़ेयां | 
झूठे जग दा प्रेमी नाता, 
कुस ने तोड़ नभाया ई॥ 
आपो अपने JABS, बही, 
जो आया सो टुरेआ | 
भव dine बिच ae गोते, 
पार लग्गा कोई BEAT | 
तुम्मी झट पट अक्खीं खोल, 
काले ने बिगल बजाया ई ॥ 
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ज्ञो जो करनी इत्थें कीती, 
अन्त नखेड़ा होना | 
जां बखलें दे बस्स पेआ तां, | 
पोगी सिर सिर रोना | | 
तौला gg कन्नें दे पडदे, 
ब्रह्मानन्द सुनाया 
भजन ३१ 


AY? 


aim छेल बिहारी कन्ने, 
सचियां fiat लाइयां नीं। 
पापे रली विदाई मंग्गी, 
gea पींगां पाइयां नीं veri 
अवधी ज्ञाने दी होई पुरी, 
तीर नशाने लाया | 
खाइये हार अविद्या नस्सी, 
जम्मन मरन सटाया | | 
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हुन ते चारे चक जगीरां, 
वाह वाह बेपर वाहियां नीं ॥ 
अन्तः करण होआ निरलेपी, 
करमें कूच बजाये | 
जग दी सत्ता रोई गोआती, 
ज्ञान मोआते लाये | 
जिगरी कूड़ा करकट जलेआ, 
अन्दर बाहर BHAI नीं ॥ 
पलकें दे पड़दें दे अन्दर, 
अ त्रैवे लोक समाये | 
माया दा बी साक ggl, 
समता मंगल गाये | 
अन्द्रा आतम दर्शन पाया, 
qa धन्न कठन कमाइयां नीं ॥ 
छाल छडप्पे छुडके सारे, 
परले पार पजोआ | 


by eGangotri 


, Jammu. Digi 
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अटल संहासन AST | 
होये सद्गुरु परम दयालु, | 


t 

| 

1 

। 

लाइये तोड़ नभाइयां नीं ॥ j 
| 


भजन ३२ | 
gA दे फल हास्से, | 
पापे रोने पाये नी। | 
उयै किस्मत बनियें बरतन, | 
|| 
जे किज लेख लखाये नी eal | 
| 
जो होले सो चढ़े तरक्कड़ी, | 
९ æ i 
० uy x नई तुलोन्दे | | 
जल काये गी छप्पड हंस, | 
मान सरोवर थोन्दे | 
उच्ची करनी दे फल इये, 
मोती चुग्गन लाये नीं ॥ 


i 


५३ 
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fat परांडे तृष्णा गजदी, 
छालीं पर्वत टपदी, | 
सित्तर बनिये समता पान्दी, 
वेरी बनी त्रटदी | 
तां गै नीच जूनिये आई, 
हाहाकार मचाये नी ॥ 
ga समूह इस जीवे दे, 
जां सन्मुख आई खड़ोन्दे | 
तां ए साधक रसते पोन्दा, 
पिछले पाप कटोन्दे | 
गेई साइसती सिर लाहन्दी, 
सुख भंडार भराये नी ॥ 
फारगती माया गी दित्ती, शि! 
ज्ञान बरासत पाई । 
जग जेला शा होई खलासी, 


कीती मुजरे आई | 
ver G-0:-Dogsi-Sansth aacd pres Riera otri 


हुन ते समराटी दे ब्रह्मानन्दा, 
चौर झुलाये नीं ॥ 


भजन २३ 


az पर गंगा धारी È | 
लाइये डीक हलाहल पीता, 
चोरे पेहर खुमारी È ॥ | 
भस्म चिखा दी जिन्दु लेपी, 
हार सप्पे दे पाये | 
A a 
लक्के गी मृगछाल पलेटी, 


साथी भूत बनाये | 
दुति दा चन्न मत्ये पर चमके, 


बुझा बेल सवारी È | 
शमशाने बिच करन क्रीडा, । 


अक्क धतूरे खन्दे । | 
COE NOTNO JAE BASSA 
$ > आओ 


if 
| 

| 

| 

| 

} 

| 

\ 
JA धन्न शंकर भोले नाथ, | 
| 

f 

| 

| 

} 


पर अपने प्रेमी भगतें उप्पर, 
झट पट खुश होई जन्दे | 


भरी भरी चाढून भंग प्याले, 
गौरां संग प्यारी ऐ॥ 
Hed कुण्डल सोबन ते, 
तरसूल हत्थे बिच सजदा | 
तांडव नाच खुशी दा करदे, 
डम डम डमरू बजदा | 
शम्भु त्रेलोकी दे नाथ, 
ga दी छवि न्यारी ऐ॥ 
भेरो बनी द्वार पाल, 
दरवाजे खड़ोई दिखदा | 
ae HE जन्दे सेवक बर, 
जो भाग होये जिस जिसदा। 
ब्रह्मानन्दा नई कर आल माल, 
परलोक त्यारी È II 
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ए मन नित नित agai करदा, 
इस खिन टिकन निं भाखा ई | 
एदे सब्ज बाग नई' दिखेआं, 
बिल्ला gz राखा ई veal 


अस्बर चढ़िये टाकी लान्दा, 
नमें चलत्तर दसदा | 
दूये दे सिर भांडे भनदा , 
आपू कोठे टपदा | 
इस गी बिन अक्खीं मत सम में, 
ए तां अति सुजाखा ई | 
आप रें पर आवे Hea, 
र संगल तरोड़ी चलदा | 
रग रग दे विच नोसर.बाजी, 
छल छिद्रा नई' टलदा | 


COU DUO Sash 


1्रक्षा#उ DY BSSaHgotri | 


रोहन्दा WIS छड़ाके राजी, 
ना इस अंग ना नाता = ॥ 
बा परें दे उडरन जान, 
खिन खिन फंग सुआर | 
साधेंगी बी चोर बनानन्‍दा, _ oa 
आपू' धाड़े मारे | 


छाल छड़प्पे इसी प्यारे, 
कोई गुर पीर नि जाता ई ॥ 


रोम रोम बिच वासा इसदा, 
जाल चवक्खीं तनेयां | 


इन्द्रियें दी फौज बनाई, ; 
सब दा अगुआ वनेयां | 


Sea सिर पर आइये बरती, 
ब्रह्मानन्द पछाता ई il 
भजन ३५ 
राहिया सतसंग बिच पेइये, 
जीना सुफल बनाई ले | 


ya | 
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पगडी हुत्थ ज्ञान कटारा 
जम दे त्रास मटाई ले ॥टेक॥ 
आतम दशी रिखी मुनी बी 
इस महिमा गी गांदे | 
ara बेद पुरान MA, 


| 


सारे रली सुनान्दे | 
तुम्मी प्रभु दे चरनें लग्गी | 
दिन दिन प्रेम बधाई ले । | 
बिन सत संगत हरि भजने दे | 
चार चुफेरे न्हेराई। | 
'साधन सुफल बनाने बाजों, | 
पार करग तुई केड़ा |. 
पिछले केई जनमें दा मैला हिरदा, | 
खुम्ब चढ़ाई ले ॥ ' 
सत संगत बिच औने करिये, । 


| 
i दुख कसाले चुकदे | 
00-4748691588॥808823क 899 थं१४॥१४:४ ३४7 


गर्भ जून दे अग्गें आले, 
पिट सिआपे मुकदे | 
तौले सुत्ते भाग जगाई, 
ज्ञान बरासत पाई ले ॥ 
जो waa दा पौन कुरसतें, 
भुल्ली जोआड़ें जन्दे । 
तां बनमानु' कट उनें गी, 
जीन्दें रड़की खन्दे | 
तुम्मी जनम जनम दे भीलें कोला, 
जान बचाई ले ॥ 
पापी, नीच, दुष्ट, नर, नारी, 
कांणे गिल्ड़े कुबडे | 
लूल्हे, लंगडे, चोर, उचक्के, s 
सत संगत बिच सुधरें | 
हुम्मी झट पट ब्रह्मानन्दा, 
बेड़ा पार कराई ले ॥ 


भजन ३६ | 

तेरी लगन लगी गेई शामा | | 
हुन मिगी निं मना बसराना lèa | 

तेरी बंसरी दे बोल न्यारे, | 
मिगी fas मिठे लगदे प्यारे | | 

x A | 
सुनी नेन प्रान बी हारे, | 
दस हुन कुत पासे जामां ॥ | 
| 

| 


जदू' द्रोपदी रोई करलाई, 
ओदी लाज सभा'च बचाई। | 

अम्मी शरन तेरी पेई आई, | 

हुन लड़ निं मेरा छुड़काना | | 

जेड़े साक सेन निं प्यारे, | 

IFA मतलब दे बनजारे | | 

झूठी दुनियां कूड़ पसारे, | 

Re कुसे तोड़ निं साथ नभाना॥ | 
“CEraraennc:nainssy.aupot i 


मेरा जीन होआ हुन भारा, 
qe करना इ पार तोआरा। 
्रह्मानन्द्‌ तेरे दर IPA, 
दूआ होर निं कोई ठकाना ॥ 
भजन २७ 


प्रभु दर्शन दी तरेयाई, 
करां अरज तेरे दर आई ॥टेका। 


हुन रखी तेरे पर डोरी, 
सारे जग दी प्रीत त्रोड़ी । 


तुस्मी मूह नई' छोड़ेयां मोडी, 
मिगी aca रखेआं लाई ॥ 


az दीन अती दुखयारी, 
x a A ९0. 
मेरा ओन कुसे नई कारी । 


बिच पापें उमर गुजारी, 
नां कोई कीती नेक कमाई || 


Seven: arunsaznsenasnanuesspuarngnanaazunen auseceauers Peres 
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सुन बिनती दीन दयाला, | 
q सब दा बखशने आला | 
मिगी भरी देआं प्रेम प्याला, Å 
तेरी बनी भिखारन आइ ॥ 
जिस ga कन्ने प्रीतां लाइयां, 
उस सुरगें पींगां पाइयां | 


ब्रह्मानन्दा तोड़ नभाइयां, 
होई अन्दर बाहर सफाइ || 


भजन ३८ 
आया नेडे सोहरे घर जाना, 
'पेया रुठड़ा कैंत मनाना WE 
हिंडे देस ते साथ बगाने, 
दिखी रोई पे नेन नमाने | 
सिखे हार संगार निं लाने, 
sä wan निं मूल बुलाना ॥ 
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अल्ले फेफड़े फर फर करदे | 

पौनी किड़क संहासन चढ़दे, 
जेल्ले दिखण ओ मेला बाना ॥ 

कीती दिन दिन बे परवाही, 
नित BE उमर गोआई | 

जेले agad सिर आई, 
हुन कुत लेखे पछताना ॥ 

की रोन्दे नैन नरासे, 4 

आपू! sett उडरी फाई फासे । 

हुन दिखङन लोक तमाशे, 
ब्रह्मानन्द निं सिग ठनाना ॥ 

भजन RE 


AUG गी अपने अन्दरा, 


ea 
ES 
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जंगले पहाड़ें कन्दरें, 
तुपना नमानेयां ।टेक| 
धोखे दी इस सराई' गी, 
अपना बनाया । 
aS बारी ge निकलेआं, 
पी परती आया | 
de किन्द नई आई, 
सदां दे धक्के खानेयां ॥ 
बनी कदें तू देवता, 
बिच अपसरें रमें | 
as बारी उडरे ते, 
जां पशु बनी चरे | 
पर लाज नई आई तुगी, 
ओ बे ठकानेयां ॥ 
कई बारी तुद्‌ सिरे दे, 
hes उप्पर चोर झुल्लेआ | 
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| 
| 


| 
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| 


| 
| 


| 
| 
| 


} 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


पर आई नई' शर्म, 
A 


तक्के गी लाज लानेयां ॥ 

क A . 

करमें दे चक्करे चा नई, 
जिचर तू नठठेआ। 

तां तक सिरा नई जनम, 
सरन जाग PENT | 


ब्रह्मानन्द मुक्ति मिलग, 


जद स्वरूप जानेआं ॥ 
भजन ४० 


सतसंगती पेया तांश . 
बेड़ा पार होई गेआ | 
र 
भजने गी लगी मन, 
सुखें दा हार होई गेआ Wel 


नि Peery 
1६४८८४००००" 


by.eGangotri 


Wey जाई जाई, CNA 
सारे पुच्छेश्रा | 
तीरथें बी दौड़ी दोडी, 


A 


हारी हुटेआ। 


चित्त खड़ोई गेआ ॥ 


सिर तली पर रखेआ | 
गुरुएं कीती दया, | 


अपने आप अग्गों दा, 


| 

| 

ओद्‌ भेत दस्सेया | | 
| 

` | 

पडदा चकोई गेआ ॥ 


भलेयां होये नबेड़े, 


माया चक्कर मिटेआ | 
फादल पे फान्दी ने, 


नई पिछड़ा fara | 


OT DOU SAS ther sa Dromzrsdsbyemonnoedri 


sone 
CG: 


ee 


बेरड़ी दे रङ्ग अन्दर, 
बाहर रङ्गोई गेआ ॥ 

पिछली कीती करनी सब, _: s> 
लेखे लाई लेई | 


ios ~ A 


सर दित्ता तां वाजी वी, 


मुजरे पाई लेई | 
हुन ते ब्रह्मानन्दा, 
परला पार थोई 


~ 


गेआ ॥ 
भजन ४१ 
पापें अरी पतंग, 
Bea कटोई TE | 
माया गी लगी गुड़कनी, ` 
फर फर रोई पेई ॥टेक।। 


फुरनें चित्ते गी छोड्ये, 


रस्ता पगड़ेआ | 


बासना ने घीसां कड़ी, 


g3 
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चिनता बी जलदी भुजदी, 
चिखा चनोई गेई ॥ 
बृत्ति दे अन्दर चमकन, 


तमो गुनी मोहै दा तां, 
qe भजी गेया | 
. दूई बी दोड़ां-लान्दी, 
जीन्दी फकोई गेई ॥ 
AÑ बकारें Dee, 
: डेरे डंडे g । 
qa बेरी पिटदे, 
अरड़ां मारी sF | 
मंमता मित्ती मिलिये, 
भलेयां बतोई TE ॥ 
दुख कसाले Few, 


खे दी खान Gea | 
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जढ़ा पटोई कंगाली, 


हंगता बी पेई चुल्ली | 


इत्थे गे ब्रह्मानन्दः 
तां जीवन मुक्ति लेई ॥ 


भजन ४२ 


आतमा दे कन्नें, 
Seat परीत लाई | 


ज्ञाने ने लो जगाई Well 


sa शा होई खलासी, 
नित रोन थोन चुकको | 


सुरगें दी आसा मेटी, 
नरकें दा त्रास युक i 


gaat बी कन्ना पगडी, 
डबरी नेई डबाई ॥ 
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मोह मलीदा करियें, 
अन्द्रा धरीड़ी सु 
चिन्ता चड़ेला दा बी, 
पगड़ी Fst पुटेआ | 
घबराइये डुसकी Saat, 
माया बी डलबलाई |} 
बाहरा घलोफां छोड़ी, 
अन्दंरे दा पारस पाया | 
कई जुगें दा भुल्ला, 


टेआ। 


बिछड़िये घर आया | 
जनम जनम दी सुत्ती, 
frana लेई जगाई | 
कालै बी कूच कीता, 
नठूठा बिगल बजाई । 
अकी नी कोई लबदा, 


होई चारे चक सफाई | 


as 
rn 
IN ee र्र 


हुन ते amaral, 


टल जगीर पाई ॥ 
भजन x3 


aa धन्न गान्धी बुडे बापू, 
सुत्ता देस जगाया ई । 


पगड़ी चरखा चक्कर सुदर्शन, 
मुलख अजाद कराया ई Neal 


कई वारी तू जेल्लें दे बिच, 
च ७. 
पेइये केदी कट्टी, 


लोक सेवा दे कारन, 
जल्लै कठन तपस्से आ दस्सी | 


फरंगी निश्चा तेरा Rad, 
मूल मता घबराया È 


ad शान्ति मन्तर दित्ता, 
जग दी सोभ लेई | 


बे 


उनेंगी फौजें सनें नसाई, 
समुन्दरें पार कराया ई ॥ 
चुडे भरद जनानियें बच्चें, 
गोलियां ME खादे | 
कई सोहागनीं विधवा होइयां, 
दिन दिन दूने जागे | 
दिल्ली लाल किले पर जाई, 
; AST झंडा लाया ई॥ | 
गुलामी चा छुड़काई जनता, 
अटल स्वराज दुआया | 


| 


सुख पाने दा बेल्ला आया, 


AY सुरग सधाया | 
MT घर घर तेरी मेहमा, 


| 


भजन ४४ 
आतमा दे Fea, 


चित्तर गुप्त बी नठठा, 
अपनी लेइये वेही (Tl 
त्रेवे ताप चुक्के, gis 
दुख कसाले भुल्ले | 
ममता बी हारी gÂ, 
ga दे द्वार खुल्ले | 
दूई बी सनकप्पडी,  _ त 
चिखा चढी गेई ॥ 
क्रोध PRY RATI, 


~ 


घक्क | 


A 


मोह गी 


ayo 


दे 
तृष्णा दी तार बुट्टी हु 
माया दे जाल कट्टे । 


gaat बी तलियां मलंदी, 
g दी गेई सेई | 


Gangotri 
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नाते नकेलां त्रोड़ी, 7 a 
छिन्डे होई खड़ोते | 
~ = 
जिगरे दे दाग धोते | 
गेब्री खजाने खुल्ले, 
खू कङ्गाली पेई |) 
पापें दे पर पटोये, ; 
Heat दे छोड़ी लागे | 
बिपता गेई बतोई, 
सुत्त दे भाग जागे | 
हुन ते ब्रह्मानन्दा, 
जीन्दे गे मुक्ति लेई ॥ 
भजन ४५ 
नई करेयां बे परवाइयां, 
अऊं शरन तेरी हुन आइयां ।।टेक।। 
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अन्दर बेई वेई भांकियां मार 
अऊ तुपदी फिरां जंगल पहाड़ें | 
तुगी aa धन्न मेरे आ साईयां li 
आई फसी AB देस बगान, 
साथ प्राये कोई पीड़ नि जाने । 
तलियां मली पछताइयां ॥ 


फर फर रोन्दे नेन नमाने 
aa बी नई' तू' सार Tale, 
HS की तुद टपलें पाइयां ॥ 


कालियें करनियें पाप चमेड़े 
नित नित gaa पोन्दे डेरे । 
नित नित नोमियां जुदाइयां ॥ 


बड़े बड़े ga औगन हारे 
भव सागर बिच डुबदे तारे | 
ब्रह्मानन्दे अरजां सुनाइयां ॥ 
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भजन ४६ 
जिनें हरि चरणें चित्त लाये, 
sa हसी हसी दर्शन पाये ॥टेक| 
जनम जनम दा कटेआ न्हेरा, 
चानन चढ़ेआ चार चुफेरा | 
रज्जी Gil मंगल गाये ॥ 
माफ होइयां उन्द्यां तकसी रां, 
fava पेइ्यां अटल जगीरां | 
सुरगें मेहल बनाये ॥. | 
ag सनें गे पाप पटोई, | 
जुगें जुगें दी मेल धनोई | | 
अन्दर बार रंगाये ॥ | 
दुख दुनियां दे गे गोआते, | 


नां बेरी ना रेह नाते, 
नां अपने af पराए॥ 
टता Saris Rei चकाकत 198कतक 


ae 


KEJ 
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सार प्रभु दी लेई पछानी, 
अन्द्रा रग रग होई मस्तानी | 
ब्रह्मानन्दा कौल नभाये ॥ 
भजन ४७ 
आपू' गी अपने अन्दरा, | i 
इयां पछानेआं | 
. . Aa . 
तां तू. समनी ai, : 
प्रभु गी जानेआं ॥टेक।। 


नाम रूप जगत ए, टी 
सारा गे मित्थेआ। 

इस्से ने अपने पासे, 
N तेरा ध्यान खिच्चेआ | 
जेल्ले तू हसगी, . i 
अन्दरा दा धरीड़ी आनेआं ॥ 


A 4 
समुन्दर दे पानियें ने, 

भेत रख्खेआ | 
आपू' गी बुलबुले दा रूप, 
बनिये दस्सेआ | 
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पल कल होआ तां, 
उस्से बिच समानेआं || 
कंठे कड़े मुरकियां, 


सुन्नें दे नां रखे | 
सराफे सजाई अपनी, ; 
हट्टी दे बिच दस्से। . 
कठेआली पाई सारे, | 
सनेआरे adai || 
घमेआरे घड़े प्याले, ' 
मिट्टी चा बनाये | 
आवे दे बिचा कडिये, र 
न्यारे करी टकाये | 
Bat तरट्टी. सारे, 
मित्ती बिच रलानेआं || 
लेई लोहाई खंडू गी, 
खडोने बनान्दा रे | 
it OUR ra 
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खंडू रलानेआं ॥ 


कागजी गुलाब ए, 
HS गी रख्खेआ | 
दना सुगन्ध नई, थे. 
भलेआं ए परखेआ | 
इयां ब्रह्मानन्दे, , 
अपना रूप जानेआं ॥ 
भजन ४८ 
अंदर दे अपने, A अत 
प्रभु गी पाई ले । 
सो जीनें दे जीने दी, 
¢ a ९0 8 
खुशियां मनाई ले ॥टेक॥ 
नित्त faa घोखें बिच, 


पेई बतोआ ए | 


go 
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कई' बारी उजड़ी उजड़ी H 
t ठगोआ एं | 


रड़को खा ले कोला, 
जन्द FSIS ल ॥ 


` 


इस मुसाफर खाने जो जो, | 
आये लटोई गे। 


भलेश्रां सतोई गे। 


नीन्द्र प्यारी कीती, 
सुर बीर त्रिख्खे, 
i Get दार जगाई ले 1 
बखली इस सराई' बिच 
रोन्दे पसोई पे । 


डेरे पुट्टने वेल्ले, 
रोंदे गे इत्थो गे | 


ए किज दिखी हुन ते, 
x a 
F निश्चा जमाई ले ॥ 
अद्धी रातीं रोज 


तानां देई घड़ाकद गी 


बिन्द निं थोन्दी ऐ । 


तू ते एल्ले जागी, Š 
भोल्लां भराई ले ॥ 
आतम दशन की y 
चक्कर चौरासी मिटदा | 
माया जाल बुट्टी, 


GS 


भी नीं पिछड़ा खिचदा । 
्रह्मानन्दा कडे जुगे दे, k 
भाग जगाई ले li 
भजन ४९ 


a 


त लेखे मनुख तन पाया, 


ag हरि भजन चित्त लाया ॥टेक।। 
काली करनी पाप चमेड़े 
नित नित नामं ged डेरे। 


कुस करने अन्त नव 
सब nadal साथ पराया Ul 


eocusmmenenoGOOS 
४1401८०८०२ 


ZR 


आपू रस्से बटी गल पाये, 
पिठी चुकने पाप पराए | 

कुस तोड़ निं साथ नभाये, 
जेड़ा गेआ निं परती आया || 


ए जगत मुसाफर खाना, 
जो आया ओड़क जाना। 
जेल्ले काले बिगल बजाना, 
गीता बिच बचन सुनाया n 
मेरा तुद्‌ बिन कोई नई' साईयां, 
भुल्ली जग बिच प्रीतां लाइयां | 
पेइयां दिन दिन दूनियां फाइयां, 
ईन अन्त बी नेड़े आया || 
मेरी किशती फसी मंक धारा, 
TË करनाई' पार तोआरा | 
होर सहारा, 
ह हग रारनी आया ॥ 
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बिन तुद नई' 


BR 


भजन Yo 


की सेई Tai होश भुलाई, 
तेरी ata सिरे पर आई ea 
हुन होने जंगल बासे, 
भुल्ली aisa खिड़ं-खिड़ हासे | 
इत्थों जाना पौग नरासे, 
{ नई' कीती नेक कमाई ॥ 
frat पछताना किस कारी, 
आपू पैर कोहाड़ी मारी | 
हत्था दित्ता बाज डोआरी, 
पेयां रोना We पराई ॥ 
इत्थें रांत गुजारन आयां, 
as भोगें बिच भरमायां। 
हुन पेया अत्थरूं टमकायां, 
दित्ती सारी रास लुटाई ॥ 
८७७६४१४१४४ sanstbasonmurlietirntstnetsmsgonts 
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बड़े पुन्नें दा फल पाया 
जेडी थोई मनुख्खा काया | 
अओ तलियां मली पछताया, 
| जिस कदर नीं इस दी पाई | 
q हुन ते किज कमाई ले, 
इस जनम गी लेखे लाई ले | 
अग्गें जुगड़े खरचे पाई ले, 
काले देना बिगल बजाई ॥ 
जेल्ले Tear सीटी मारी 
झट होनी कूच त्यारी | 
नई' नीन्द्र करेयां प्यारी, 
ब्रह्मानन्दे देयां सुनाई ॥ 
भजन ५१ 
इक रात कटून तू' आया, 


सौ at दा जाल बलाया ||टेक॥ 
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थे वखता जां तू' उठनां, 
। तुगी नई जोड़ें सुटना | 
तेरा भाग HET दा फुटना, 
कोई संग निं साथ बनाया ॥ 
इत्यें चार चुफेरे नेहरा, कोड) 


a> 


अते tat रैन बसेरा | 
तुम्मी पुटने पौना डेरा, 
- जां दिन चढ़ने पर आया ॥ 

तुगी रात गेई बसलान्दे, _ 
` नई पिछले पाप जगान्दे | 

गीता बिच कृष्ण सुनान्दे, 

: gous बी होश.निं आया | 
तुगी सुते सुते जुग बीते, . _ . ० ० 
i ; नई जनम कृताथ कीते | 
q ते जेहर प्याले पीते, 4 
जेड़ा चित दुनियां बिच लाया ॥ 
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झट YAS नेन जगाई ले, 
सत संगत पुन्न कमाई ले। 
faa खरचे जुगड़ा पाई ले, 
लम्मा सफर सिरे पर आया | 
ले fazer खुम्ब चढ़ाई, 
कर अन्द्र बार सफाई | 
ब्रह्मानन्द प्रभु मिल जाई, 
पिछों कुत लेखै पछताया ॥ 
भजन ५२ 
माया दी afai खाई, 
भलेआं बतोई गेआ | 
आया तू रात कटून, _ a 
मालक गे होई गेशआ ॥टेक॥ 
ए देस डांकुयें दा, _ 
दिन रात ठग्गी चोरी | 
दिख्खी नमां मुसाफर, 
लेन्दे गला मरोड़ी। 
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तुम्मी जां अड्डे चढेआ, 
रोन्दा लटोई TATU 
तेरे शा कई सुआये, 
आई रात FA रेह | 


दिन fa चढ़ने पाया, डरे 
डेरे चकोई गे | 


मूरख मड़ा तुमी हुन केस, 
पर Tals पेआ ॥ 
are गी पाईं नकेलां, 
नीन्दे गै तू खचोना | 
चिकड़े'च खुब्बी जागा, 
उबड़े निं होन होना । 
afsa कसोई ale दी, 
टपले दबोई ÑA ॥ 
चिन्ता दे नीरें भरियां, 
नदियां बगी रेइयां नीं । 
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दिन रात दोड़ां लाई, Ave 
- मुसाफरी पेड्यां नीं | 
न ते भी सनोई गेआ | 
भजन ५३ 
अन्नां होआ fat तू'; 
लबदा नीं लेन्दा चढ्दा | 
HA गये प्रेमी 
जिन्दा बसाह निं कर दा UTI 
जिनें अहंकार भरियां, 
लम्मियां परीतां लोइयां | 
ओ गे नीं रोन्दे Ted 
पेहयां fat जुदाइयां | 
काले बिगल बजाया 
FAI दा पगड़ी कढदा ॥ 
दुखें भरोचे जाल, 
फान्दी लेई खड़ोता | 
८८-06०4 हि क DEERE | 


| 


ac 


aaa गी दिन्दा धोखा | 
भलेआं समेटी सोती, 

रेन्दा ई भोलां भरदा ॥ 
मुलखें दे बाली जेड़े, 


on 


fat छत्तर झुलाए | 


डेरे मसान लाए | 


चित्तर गुप्त पुछदा | 
उस Ava ब्रह्मानन्दा; 
Bet दा नीर AAT ॥ 


i आं की, 
a उन एडा सनोई गेआ | . 
कन्नों दे साथिय शा, 
बड़ी दूर होई गेआ Tay 
तेरे जनेह जेड़े, 


~ 4 A 


लम्मी नीन्दरें सुत्त | 


i 


दिन चढ़ी गेआ, . | 
उनें कनास AS’ पुटे | 
उमरें दा रोना धोना, 
बछोड़ा होई गेआ ॥ 
रस्ते च FE" जोआड़ां, 
Se कारां ओनिआं | 
खूनी डाकुयें दियां, 
ai बी पौनिआं | 
केई बारी तू' उन्दे शा, 
इकला लटोई गेआ ॥ 


30.0, ळा Sansha anim DNAS segati 


re 


६१ 


एल्लै निश्चा जमाई ले। 


चौरासी चक्करे शा, 


पीछा छुड़ाई ले। 


ब्रह्मानन्दा मुक्ति मिलग, 
जेल्ले ज्ञान होई TAT I 


भजन ५५ 
~n A a, Ae 
उस बेल्ले जानी लया, , 
q पार होई गेआ | 
सत संगती दा फल, 
तुगी जेल्ले थोई गेआ esl 


रोगें भरी पुशाक, ३ Ri 
देहै गी जानी लंगा | 


aig गी एदे कच्छं, ; k 
बखरा पछानी लेंगा | 


'कार बी अन्दरा दीं, 5 
; सारा धनोई गेआ N 


meee 
1000000 
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पापे ते ga रलिये, 


दौने गलाखे g | 


जगी ज्ञान जोआला, 
उबड़े लोआरे उठ्ठे। | 
करमें दा कूड़ा करकट, 
भलेआं फकोई गेआ ॥ 
. A ~ 
चंचल चित्त दी चालले. 
रोन्दे ग रस्त पंगड़े | 
A ` 
मोह मलीदा होइये, 
: उन्दे शा नठ्ठा अगड़े | 
सबरे दी लोभ जेल्ले, | 
sart Fels गेआ l 
अपनी मिसल आपू', 
Te अग्गें टकाई | 


AMA फारगती, 


जेल्ले पढ़ी सुनाई | 


Bed 


\ 


माया अपील दावा, 


खारज होई गेआ ॥ 


करमें शा होई खलासी, तर 
gaal निं कोई जगाती । 


असली रमज पछाती,  . 
बरी ना tat साथी | 


ए जग ब्रह्मानन्दा, है 
अन्दरा सतोई गेआ ॥ 
भजन ५६ 
ए जगत तमाशा ई, 


~ 


सिनमे दी फिलम सारी | 
एदे'च रचेया पचेया, 
दित्ता प्रभु बसारी EEN 


3 
कुदे अचल समुन्द्र ४ 
"नदियां ते खुती नाले | 


कुते डरोने पर्वत, 


ma ने छोने बाले | 


ध्४ 


anaes 
1111111 


ga ते सुक्की सानी, 


प्रथवी रडी ब्रचारी ॥ 
a बागे'च सोबन, 
रंगीलियां गुलजारां। 
सुरीले नाच करदे, 
तोते लाई कतारां | 
गान्दी मलहारां बुलबुल, 
खुशियें च पर सोआरी॥ 
ga ते तीरथें पर, 
साधु तपस्यां करदे | 
परमातमा पर डोरी, र 
gaat कड़ाके जरदे। 
A 
कुते ते खूनी डाकू, 
लेन्दे नीं धाड़े मारी ll 
awa बाहीं फिरदियां, 
जोअआन मत्तियां। 
CCN: Dogi panha JANN Rigtized yeaa 


Noe 


मांगां fat भराइयां, 
जोबने'च रत्तिआं | 

कुते दाड़ alg faze, 
मध्ये पर इत्थ मारी ॥ 

ga Us aaa वेही, 


fat छत्तर झुलाए। 
face’ दी बाजी सूरमें, 
रने च जाई लड़ाये | 
aa ते दाना दाना, l 
daz फिरन भखारी || 
पर जेल्ले सविच बिजली, 
मनीजरे दबाया | 
चिट्टी चादर रेही गई, 
नजरी fa fast बी आया | 


इयां ब्रह्मानन्दा, 


भजन ५७ 
जय जय दुर्ग महारानी, 
जय शक्ति आद भवानी THI 
बनी पार ब्रह्म दी माया, 
तुद सारा जगत रचाया | 
तू' गोरां रूप बटाया, 
शिव तांडव नाच नचानी॥ 
तू' कलकत्ते बिच काली, 
नित पूजन गौड़ बंगाली | 
अते वेष्णों प्हाड़ें वाली, 
कशमीरा क्षीर भवानी ॥ 
जेल्ल बेठी सिंह gard, 
दिते चंड ते मु'ड वी मारी | 
आई शुम्भ निशुम्भ दी बारी, 


तां पशुपती दूत बनानी ॥ 
CGU pnhsaontartommrnisiireday:eeanaen 


eS 
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तेरा रूप बिचित्तर दिक्खी, 

गंगा बी पेई गेई छित्थी | 
शिवे शरण He पर दित्ती, 

तां पौन्दें होई FE पानी ॥ 
जो पाना पाखी आये, j 

उनें मूह मंगे वर पाये । 

उन्दे जम दे त्रास मटाय, 

भव गागर पार लंगानी ॥ 


तू खादी जगत TATA, 
ते वेदें दी बी माता | 


तेरा अन्त Ga नई जांता, 
घट घट दी अन्तरयामी || 


इस दुनियां बिच भरमाया 
दिखी सारा साथ पराया | 


ब्रह्मानन्द वी शर्णी आया, x 
हे माता लाज बचानी ॥| 


ao! 
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भजन ५८ ] 


जय कृष्ण जय घनी शामा, 
मिगी अपना दास बनाना MÈFI) 
तुगी इक दिन उंगली लग्गी, 
ट्रोपदा लीर स्हाड़ी दी बद्धी | 
ag होन लगी वे ast, 
आदा पिछला करज मुकाना | 
तू' गुजरी भेख बनाया, 
चन्द्रावली दं घर आया | 
दिखी उस दा प्रेम सोआया 


छे महीने रात बनाना ॥ 


> 


नेक 


[os 


जहु' इन्द्र कुपित होई उठेया 
सार अम्बर दा जल सुटेया | 
ची उंगली गोवधेन चुकेआ 
ते बृज दी लाज बचाना ॥ 
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ले agë aa चढ़ाई | 
बनी अर्जुन दा रथ-बाही, 
उसी गीता ज्ञान सुनाना ॥ 
राने रखेआ नाग पटारी, 
मीरां खोलिये झाँकी मारी | 
बनी बांका छेल विहारी, 
डसी अपना दरस दखाचा ॥ 
आये नरसी घर बपारी, 
aa सौंपी पू जी सारी | 
ओदी द्वारका हुण्डी तारी, 
qua दे भाव बघाना ॥ 
जिस जिस चित्त चरने लाया, 
; उस मन aigd फल पाया | 
/ द्रह्मानन्द बी शर्णी आया, 
हृस्थ जोड़ी अरज सुनाना ॥ 


a 
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जय राम राम रघुराई, 
तुस भगतें दे सुख दाई Nea ' 
तेरी सुन्दर छबी न्यारी, 
दिखी लगदी अती प्यारी | 
तां कीती शश त्यारी, 
मिगी रखेआं TTA लाई ॥ | 
तू' जनक पुरी बिच आया, 
शिवजी दा घनख चढाया । 
त्रे टोटे करी टकाया, 
सीतां जग भाता बियाही ॥ 
आई राज तिलक दी बारी, 
गेई केकेई मत्त मारी। 
करी बनबासे दी त्यारी, 
पिता आज्ञा तोड़ नभाई॥ 
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PP एक 


ga बिन्द ae घबराये, 
~ . >, 
छुड़े जंगल पेत गाहे | 
गते कंडे परे चुभाये, 
ले चौदां वरस बिताई ॥ 
समुन्द्रौ पर पुल पाया, 
सेना दल पार पुजाया | 


जाई Sat HST लाया, 
~ ~ 
करी रावने उप्पर चढ़ाई ॥ 


उसी मारी अयुध्या आये, 
सब लोकें मंगल गाये | 


शुभ साज समाज aad, 
as राज संहांसन जाई ॥ 


मुनी पतनी अहल्या तारी, 
af’ graai मेरी बारी | 


ब्रह्मानन्दे अरज गुजारी, 
~ >. . ` 
; नित चरण्‌ रखें alg ll 


z 0००००४०७४७ 
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तू” ते उडन पखेरू आया, 
तेरा सारा साथ पराया lÈ 


चरजे भरी बिचित्तर रचना, 
दिखी तू ललचाया। 
कडे' वारी खाई धक्के नठठां, 
बिन्द नई' शर्माया ॥ 
अन्दर रग रग गन्द भरोचा, 
बाहरे रंग चढाया | 
ठीकरियां होई इक दिन, 
भजना इस मिट्टी दी काया ॥ 
जग ममता दी तांग तरोड़ी, 
ईशर चित्त नई' लाया | 
आई ठग्गें दे काबू चढ़ेआ, 
धन परलोक लुटाया॥ 


६ 


euonnescousaonces eee 
ScecuecescceStuauseus, नतर... 


A 


में मेरी दे चढ़ी लोआरें, 
तृष्णा नीर बगाया | 
fat पराड़ें pi डू गी, 
डबरी नेई डुबाया ॥ 
परे खुरे दा थो दुराडा, 
नई' मारग हत्थ आया | 
अवागोन ने चक्कर चाढी, _ 
फर फर तुगी रोआया lt 
परम पिता दा बनी प्रेमी, 
जे गुर शरनी आया | 


तां समझी ले त्रह्मानन्दा,_ 
वेड़ा पार कराया | 


भजन ६१ 
तेरी बात्ता-लो नि लबनी, _ 
जेल्ले काले कूच बजाया | 
q ते तलियां aa? जाना, 
जियां पिच्छं रोन्दा आया ||टेक॥ 


पुठ्ठा करि लडकाया | 
जेल्ले बा दुनियां दी लग्गी, 
माया बिच ATHAN || 
लगा होन जां विन्द बिन्द उबड़ा, 
खेडें जी परचाया | 
दिन दिन आकड़ बददी Te, 
पिछला कोल भुलाया | 


नशा जोआनी दा आई ASST, 


१०४ 
नौ महीने तुई गरभे अन्दर, 


| भोगें घेरे आया। 
AAA Reon a 
चोरे पहर नई खेड़ा छुडके, 
जंजीरें जकड़ाया ॥ 
रोगें भरेया आया बढ़ापा, 
खां खो करने लाया | 
SS ~ s a 
, पेड़ पेइ दी चीज नि सुभदी, 
दिनें नराहता छाया ॥ 


१०४ 


पिछला साथ छुड़ाया | 
ए fea होन लगा पर बदेया, 
दिन दिन लोभ सोआया II 
तरे बिच डरोने बांगू', 
fen fea कम्बदी काया | 
जिगरी टव्बर कवीला सारे, 
दिखदे जियां पराया ॥ 
अजें वी समभी जेकर नई तू', 
हरि चरणें चित्त लाया | 
ता जानी ले ब्रह्मानन्दा, 
हीरा जनम गाआया ॥ 


“ay 


भजन ६२ 


ए दिन चानन चार ते, R 
ओड़क न्हैरा | 


७८०८५८०००७ 
००००५८५४०५ yan 
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0091022 होआ सवेरा ई ॥ 
अख्ख ते पुटटी RTE, 

चढ़ी दिन आया ई | 
Gal फंग फरोलन, 

फर फर लाया È 
बुल बुल बिच शुलजारें, 

fas fas करदी ऐ। 
मस्त मलहारां गाई, 

दिलें गी हरदी ऐ॥ 
तोते लाई कतारां, 
खुशियें नचदे a | 


प्रेम भरोचे तान, 


रंगीले दसदे न ॥ 
कायें कां कां करिये, किक, 
आल्लड़े gz न। 


१५५५०१६१८५४:२27००५००५०५५०००८००००, nupuna 


१०७ 


०८०९० 220000 090990009009c90000 220999 r 2000000000 
225589 888888 888858888888६8888888888865888888888| 


आपो आपने फंग, 


Sorosancocgsa 
०००००००००8०93 


AAC sss न॥ 
नै ~ aN >) 
भौर Fra पर वेहीये, 
T गू करदे न | 
बांस भरोची कलिय, 
~A 
दे बिच age न॥ 
कोयल बी अम्बें पर, 
पर फरकान्दी È | 
राह चलदें गी मिठठे, 
बेन सुनान्दी ऐ ॥ 
चौखरें अपने खुड, 
गलाखे छोड़े न | 
~ A ` 
We पासे चरने गी, ४ रत 
qe मोड़े न ॥ 
पशुयें शा बी तू', 
नकि होई सुत्ता ए | 
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'होई कलवार गेई, 


नई सेई सेई हुद्टा ए ॥ 


राइ aag अपने, 


खरचे चुकदे न। 
gag बांगा शाबी, | 
पेहलें उठदे न॥ 
कल्ल मुकल्ले, { 4 
दूरदुराडे जाना ई | 
कीं एडा पडा, 
i तोड़ नभाना = ॥ 
` सुत्ते उमर गोआई, | 
होया कुवेला ई | 


GJ 


gadi aå दौड़, 


भजन प्रभु दा इक रस, o 
होइये करदा जा | 


१०६ 


००००५०००००००५०५५०००५५५ nog 
D 


००००००५९३४ coooa 
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भोल्लां भरदा जा ॥ 
सुखें भरोंची सवे, $ 
शान्ति पाई ले | 
~ ~ A 
समराटी गी लेइय, द 
चौर HAE ले॥ 
अवागोन दे अगले, 
पन्ध मटाई जा | 
ब्रह्मानन्दा समता, 7 
बिच समाई जा॥ 


भजन ६२३ 


ऐ जोबन दिन चार, _ 


की आकडी चलना ए | 
मिट्टी दा कलवूत, 
मिट्टी बिच रलना ए ॥ 
जिस गी अतर फलेल, 
सुगन्धी मलना ए । 
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चड़ी चिखा पर इक दिन, | 
ajag बलना ए' | 
इक बी भूत लग्गा दा, 
टब्बर नचान्दा ऐ। 
जिस गी व्यापे पंज, 
कीआं सुख पान्दा È ॥ 
इन्दी गे ए नगरी, 
काया आखी È | 
हिरदे गुफा दै अन्दर, 
आतम साखी È II 
इस गी तुपदे कन्दरे, 
आसन लान्दे न | 
भेत गुरें शा लेइये, 
दर्शन Wee न | 


~ a 
इये परम पती सबदा, 
परमेशर È | 


SEa aSa A DOA BeAr 


ब्रह्मा, विष्णु राम, कृष्ण, 


महेश्वर ऐ || 
इये सर्व चराचर दा, 
घट बासी ऐ | 
इस्से दा नां वेदे, 
afta आखी ऐ॥ 
भागें भरेया जो ए, 
दर्शेन पान्दा ऐ । 
तां भूतें शा अपनी, 
जान छुड़ान्दा È ॥ 
Seat ज्ञान अग्गी दे, 
लोरे उठदे न | 
जनम जनम दे करम, 
उन्दे बिच फुकदे न ॥ 
, इक छड़ी प्रारब्ध गें, 


बाकी रोन्दी ऐ | 
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' भोगने पोन्दी ऐ॥ 
देह पात होण मुक्‍त न; ; 4 
जाई रलदा ऐ। 
ब्रह्मानन्दा अटल, ; 4 
संहासन मलदा ऐ॥ 
भजन ६४ 
पुरण भाग करिये आया, | 
Ce is क 
सर्वागी लेई काया [eel 
गोरख धन्दे दे विच फसेआ, 
करना किज ते करी किज zQ | 
जितना रोयेआ उन्तां नई हस्सेआ, 
काल सिरे पर छाया॥ 
कौड़ी नई एदी कदर पाई, 
खेऊ कन्ने इसी दित्ता Tale 
fad दी लालसा उमर गोआई, 
A ही> Qe 
भजने चित्त नई लाया ॥ | 


` ११३ 
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भोगे गी दिख्खी हलचली पेई, 
रेन्दी संन्दी बी अकल गेई | 


अगुआ मन बनाया ॥ 
बीती रात सल THA, 
क्रिचरक अख्खीं मलदे रोना | 
ओड़क इत्थों उठने पौना, 
az सफर आया ll 
ब्रह्मानन्दा चिर नई' लायां, 
हरि दे चरणं जाई समायां | 
पिच्छों दा नई पच्छो तायां, 
हीरा जनम पाया ॥ 


भजत ६% 
जय आकार जय ओंकार, D 
र AE दा बी सार S nès 


००८०२९११२२५३४३ 
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वन FEHR | 


जो जो तेरा ध्यान धरन, 
छुड़की जन्दा जनम ATA | 
aal, विष्णु, गान करन, 
मैहमा अपरम पार ऐ॥ / 
नदियां, प्हाइ, ते समुन्द्र, | 


प्रथ्वी गास सूरज, चन्द्र | 
Hea, माड़ियां ते मन्दर, 
सबने दा आधार ऐ॥ 
पशु, Wak, कीट, पतंग, 
गन्धर्वं, किन्नर, देव, दनुज | 
जलनिवासी बी ते मनुज, 
तेरा गे परिवार ऐ॥ 
सत्त लोक नौ खरड, 
चौदां भुवन ते ब्रह्माएड | | 


सबने दै रेही अंग संग, 
लाया दरबार ऐ॥ 


CEU BUAN SMAA SETTER By डला दडी 


सुगन्ध, 
सो सौ गुना आनन्द | 
ब्रह्मानन्द बार, बार 
बार नमसकार ऐ॥ 
भजन ६६ 
हे दीने दे नाथ कृष्ण, 
तेरी शरनी आई Heal 
Be तुगी समर करन, 
निश्चो उन्दे पाप हरन । 
अन्त गी भव सिन्धु तरन, | 
बेडे पार लाई ॥ 
ममता दै बिच आई फसी, 
सुखने जितनी बी निं हंसी | 
जाली खालें उमर कटी, 
विपता ag सोआई N 


७०००००४५४८०११ uno 
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होशा बेल्ले लीकेकोले, . 
पुन्न फरोली aF डोले ॥ 

सोअ।स मोती करूखें रोले, 

तेरी याद भुलाई ॥ 


ठुखें सूलें कीता एका, 
दिन दूना पेया भलेखा | 
न सौहर ना झलदा प्योका, 
 रोईतेरे दर आई॥ 
_ ब्रह्मानन्दा जित्थें फिरकां, 58. 
उते पासे मिड़कां थिड़कां | 
थां नि लभदा कुत्थें खिसकां, 
र . चरणे रखेआं लाई ॥ 
भजन ६७ 
MAI आप भुल्िये, र्ये À 
wat देहे गी दिखना। ५ 
इस्स गी असली अपना, 
) स्वरूप सित्थना ॥ 


88333893९१३११०4००००१००७ 3032 
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सारा ध्यान तेरा, 
इससे ने खिचेआ | 


ए नाम रूप जगत, 
सारा ई fers ॥ 


दिखने गी ए जियां, 
लभदा ई चुलबुला | 


इयां गे पानियें च, 
जियां ई बुलबुला ॥ 
yi gi दा बुद्धि, | 
A ~ 
पर जंगाल चढ़ेआ | 
आपू" गी तां गे मिथना, i 
h N 
कंगाल ASAT ॥ 
' हीरे मोतियें दा a 
त्‌ ही * आपू जोआहृरी T | 
A oes 
NY गी भुल्ली आपू ग; 
मिथना भखारी ए ॥ 


cron 
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तेरी गे सारता कन्ने, 


ए जगत रचेआ | 
सत्त लोक चोदां भुवन, 
नो खणड इस्सेञआ ॥ ) 


तेरे डरे ने सुरज, 
चन्न बायु चल्दा | 
तेरे gan बिना निं, 
- इक पत्र gaz] | 
दुखं दा-लेश बी az’, 
सुखें दी राशी ए'। 
सत, चित्त रूप आनन्द, 
घट घट निवासी ए'॥ 
सबने जीब जन्तुयें दी, 
उत्तम गती ए | | 
ब्रह्मानन्द आपू' गे, 
माया दा पती ए'॥ 


ST Deedee i 


ए मन छल feet ag टलदा, 
t r इस्से जगत रंचाया Cel 
तेरी जे किज नजरी agal, 
ए सब झूठी माया È ॥देका। 
ae वाग बगीचे सोहने, 
अते सोहने दे मूं ह मोहने | 
sien इक दिन HEI होने, 
ए सुखने दी छाया ŝi 
जियां सिप्पी दे बिच चान्दी, 
ते रस्सी सप्प बनान्दी । 
ug चलदें गी टपलान्दी, 
is माया खेड qaar ई ॥ 
इत्यें पत्तमलदा ई बासा, 
i ज्ञियां पानी बिच पतासा । 
वांगू नाटक लगा तमाशा, 
दिखी जग भरमाया 2 ॥ 


१२०- 


| 
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कुते लभदियां खिड़ खिड़ खुशियां, i 
नारीं गान बिहाइयां उठियां | 
ते कुते Ta च जुलफां सुट्टियां, 
q3 दुड़ पिट्टेन पाया ई | 
जेड़े gera कबीले नाते, 
सब इक इक करि पढते | 
जह्यानन्दे भलेयां जाचे, 
ए सब साथ पराया ई॥ 


भजन ६६ 
जे तुंद हरि निं सिमरन कीता, 
पिच्छों पच्छो ताना F | 
जेड़े कोल करि आया एं, 
उनेंगी तोड़ नभाना ई" èm 
तेरी aa घडिये काया, 
प्रभु ने पिञ्जरा Fa बनाया | 
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१२१ 
बनिये Vat बिच समाया, 
भोरे उडरी जाना ई' ॥ 
इत्थें तिलकन बाजी बेहड़ा, 
केस पर करना मेरा मेरा | 
ओडक पुटने पौना ई' डेरा, 
ए ते मुसाफर खाना ई'॥ 
ait मिलना मूल निं बसना, 
पौना पैर पोआने नसना | 
sii रस्ता GA fa दसना, 
दूर SUS जाना ई' ॥ 
रखी लम्मियां चेडियां आसां, 
तू' ते अध ममाटे फासां । 
लान्ना कण्डे तुपना दाखां, 
मेवा कुस खलाना ई ॥ 
हुन ते छोड़ जगत दा धन्दा, 
तौले उठ ब्रह्मानन्दा | 


EEH Dégr Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


जे मुक्ति गी पाना ई' ॥ 
भजन ७० 
तेरी पं ad दी काया, 
डडन खटोला आया | 
अन्दर प्रभु ने आसन लाई, 
वाह वाह साज सजाया ई Ta 
डाढे कारिगिरे दियां अंकलां, 
जेदी लखी निं जन्दी लखना। 
बख बख रंग बरंगियां शकलां, 
दिख्खी जी ललचाया ई ॥ 
पञ्ज प्राण एदे विच चलदे, 
सारे काज देहे दे करदे | 
पर नई इक दूये ने रलदे, 
ga ने भेत निं पाया ll 
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लग्गे जोड़ नई पनछोन्दे, 
बाहभों FIT उप्पर चकोन्दे | 
मारो खिच्चियां नई' तरटोन्दे, 
भला मसाला लाया ई ॥ 
मासे कन्ने नाड़ीं जक्ियां, 
जियां आखो रस्सियां बट्टियां | 
बिन धागें त्रोपें करिसयां, 
geet रगत बगाया ई li 
भठठी जठरा अगन तपान्दी, 
खादा पीता भसम बनान्दी | 
रत्ती देहे गी आंच निं लान्दी, 
पक्का नियम चलाया ई ॥ 
कारिगिर इस गी रचिये, के 
द्विरदे गुफा च आसन रखिये । 
आपू' बेठा अन्दर छुपिये, 
ga गी नजर निं 


Gomes TAI Dig 
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जाई गुरें शा कु'जी आने | 
तां भलेयां करि पछाने, 
परले पार पुजाया Sf 


भजन ७१ 


जय बृज राज गोपाल, 
जगत सब तेरी माया ई | 
जिस तुद्‌ चरणों चित्त लाया, 

सुह मंगेआ बर पाया ई ॥टेक|॥ 

ag तू गर्भे बिच आया, 
तां कैंसे ने कहर कमाया। 

मारी जन्द्र पैहरा लाया, 
उस बन्दी बिच पाया ई॥ 

Seat लेई तुस जनम पधारे, 

पेहरेदार बी सेई गे सारे | | 
“are ane Gango i 


तां बसुदेवें faa गोहाड़े 
बिच टोकरी पाया ई ॥ 
लगे लंघन जां उबड़ी करिये, 
देई छलाका जमना चढिये | 
कीते दर्शन लोचन भरिये, 
चरणं सीस नोआया ई ॥ 
चली गढ़ yaa दा आये, 
जाई दरवाजे नाद बजाये | 
जसोदा मोतियें थाल सजाये, 
fra गी दरस दिखाया ई ॥ 
जे ट्ट बरें दे होये 
सारे वृजबासी आई रोये | 
चुकी गोबधेन उठी खड़ोये 
इन्द्र बी शरनी आया ई॥ 
az द्रोपदी रोई पुकारी ; 
आदी सभा'च लाज सोआरी ॥ 
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ते नरसी दी हुण्डी तारी 
भगती भाव बघाया ई | 


ATE पाण्डों जुद्ध रचाया, 
तां सेनादल लड़ने आया | 


अजन गी ज्ञान सखाया, 
ब्रह्मानन्द सुनाया ई ॥ 
भजन ७२ 
तुद्‌ जुग जुग धक्के खादे, 
पर बिन्द अकल निं आई ऐ। 
aa बी तृष्णा चढि लोआरे, 
मेरी मेरी लाइ ऐ | za 
सदा रेहा इस्से बिच फसेआ, 
मुड़ी उजड़ी उजड़ी बस्सेत्मा | 
हत्थे अपने रस्सा IAN, | 
l 


गले च फांसी पाई ऐ॥ 
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q जनम जनम रेहा खन्दा, 
परलोक बी कीता गन्दा | 
oa सम्भलेआ मन मश्टएडा, 
gat ममता पाई È ॥ 
जेड़े दिखना चरदे चोने, 
सब tg दे नीं खडोने | 
पेई gia तां रुलकी पोने, 
माया खेड रचाई È ॥ 
ए निकल मुलम्मा चान्दी, 
रेही नित्त भलेखें पान्दी | 
साधें गी चोर बनान्दी, 
इस्से gra मचाई È II 
q जद जद इत्थें औज्ना, 
में में दे घेरे रोन्ना। 
gai उस्से gà faa पोना, 
arg बी सुरत निं आई ऐ ॥ 


हुन ते उठ ब्रह्मानन्दा 
जड़ा पुट्टी OF इस दा wgl 
परलोक निं करेयां गन्दा, i 
काले बीन बजाई ऐ jj 
भजन ७३ 


ओ ते सूर बीर मरदाने | 
XF मन समभान्दे नीं | 
भव सागर दे बिच डुबदे 
बेड़े पार लंघान्दे नीं ।।टेका। 
जेकर होये नि तित्तर ब्रित्तर, 
तां सो मित्तरे दा बी मित्तर | 
करिये इस गी परम पवित्तर, 
fare जोत जगान्दे नीं॥ \ 
जिनें इसदी सार पछाती 
उय भजन करन दिन राती। 


A 
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नत रेहून एकान्त वासी, _ 
गूढ़ा रंग चढान्दे नी ॥ 
` ` 
डे कख्खड़ झांजे झल दे, 
ते दिन दिन उबड़े चढ़दे | 
A . . 
उये इस दियां grat कड़दे, 
ते हरि चरनें लान्दे नी ॥ 
जिनें भोगें चित्त भरमाये, 
`N A . N 
आओ afaai मलि पछताये । 
जाई नरके डेरे लाये, 
हाहा कार मचान्दे नी ॥ 
कर झटपट ब्रह्मानन्दा, 
दिखेआं मत हुन धोखा खन्दा | 
तोले कट्ट चौरासी फन्दा, 
चारे बेद garg नी ॥ 
भजन ७४ 


जिसने अपना आप पछाता, 
ait ते भागें भरेआ ई | 
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gag सिर सिर बाजी लान्दा, = 
नई' मोती शा डरेआ ई | डेक 
ट्टी परें जगत दे धन्दे, 
टपदा आँखे घाटे दने | 
उस गी चिर नई' लगदा wee, | 
दिन दिन पेड़ी चढ़ेआ Š 
कपटी दुनियां दिला भुलाई, 
अक्खीं मीटी ताड़ी लाई। 
SU खान सुखे दी पाई, | 
ते भव सागर तरेआ ई ॥ 
भरना जीना इक जनेआ, 
जो उस लेना सा लेई लेआ। 
परती मुडी निं टपलें पेआ, 
उस शा काल ची Stary ई॥ 
होई चारे चक्क सफाई, | 
उस दी छुड़की आस पराई। 


B29000009 2००. 
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anit अपनी मिसल टकाई, 
आपू' फेसला पढ़ेआ ई ॥ 

चढ़ेआ देई ज्ञान लोआरे, 
SNe पितर बी पार तोआरे। 

ब्रह्मानन्दा जनम सोआरे, 
सारा कुल बी ata ई॥ 


भजन ७५ 
T ते आकड़ी आकड़ी चलना, 
ओत बछोना पान्दी ऐ | 
तेरी मातमदारी होनी, 
ए ते खुशी मनान्दी ऐ ॥टेक|॥ 
जिसगी फिरकी फिरकी दिखना, 
इस देहे ने मूल नि टिकना | 
Sea आई जसदूतें खिचना, 
. p NN 
तां इक पल निं लान्दी ए |l 
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इस मोती fas सजाये | 
आई सिरे पर de बजाये 
झट पट चिखा चढ़ान्दी ऐ॥ 
सता मूल निं चाम्बले चढ़ेयां, 
ते qua as’ fag fas करेयां। 
सप्पे बांगु इस थीं डरेयां, 
ए फंनकारे Tes ऐ॥ 
adai छुनेआं ब्रह्मानन्दा, 
दिखें कच्चा गिज्ञजा दा जन्दा | 
तौले त्रोड़ेआं इस दा फन्दा, ; 
गीता ज्ञान सुनान्दी ऐ॥ 


भजन ७६ 
F ते gea सरीनिये आया, 
दस केह काज बनाया ई | 


हुन तुद लम्मी मुसाफरी पौना 
इकले जाना आया ई ॥टेका। 


Sanauagtin 
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q सदा रेहा अलगरजी, 
अते बरती अपनी सरजी | 
हुन मौत आई सिर गरजी, 
अग्गे देस पराया = ॥ 
इत्थों पुट्टने पे नी डेरे, 
दस होऊन कियां नवेड़े | 
द आपू' gue सेहडे, , 
we ए मन नई समझाया ई ॥ 
आपू' रीस कुचड्जी कीती, 
दिनो दिन बधाई AA | 
नौमें झगडे पे वधीकी, 
लेखा देने आया ई ॥ 
तेरा साथ गेआ ई gus, . _ $ 
q अक्खीं पुट्ट ना जाग | 
इत्थे किचरक सौगा बागें, 
काल सिरे पर छाया È 
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तू ठग्गें दी बसदी बसना, 


aA किज ते किज करी दसना | : 


तां गें जन्ना एं सख-मसखना, 
साया ने भरमाया È | 
ब्रह्मानन्द पेई गल फांसी, 
। आखा छुड़कन फेर चुरासी | 
चौन्नें बेदें ए गल्ल आखी, 
i जां am भेत निं आया ई ॥। 
भजन ७७ 
तेरियां नित नित वे परवाइयां, 
वनियां दिन दिन फाईयां नी। 
हसि इसि कीते करम कवल्ले, 
हुन की रीनियां लाइयां नी èa 
जिने dei सिरे पर चुक्कियां, 
उने दड़ दड़ छातियां कुट्ियां | 
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जमे acai लोआइयां पुठियां, 
Ps 2x कीतियां कैहर कमाइयां नी ॥ 
जेड़े खुशियें पाप चमेड़े, 
उनें पाये चबख्खीं घेरे | 
होये आखे होन नवेड़े, 
aug कीतियां पाइयां नी U 
Za बह्वी बतरनी सुट्टना, 
उत्थें चित्तर गुप्ते बी पुच्छना । 
इक छुडना दूये कुट्टना, 
geai देन सजाइयां नी ॥ 
जिस हरि ata चित्त लाये, 3 
उस पुन्न भण्डार भराये | 
पक्के हिरदें रंग चढ़ाये, 
सुरगें पींगां पाइयां at It 
इस faa Rai बागां HIE, 


सच्चे प्रभु कन्ने नाता जोड़ें । 
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ब्रह्मानन्दा ए जग छोड़ें, 
तां तुद तोड़ नभाइयां नी ॥ 
भजन ७८ 
सच्ची धुर दरगाह दा लिखे, 
हुन पर्वाना आया È | 
तू ते सदा भलेखें रोन्ना, 
ए के कसब बनाया ई ।।टेक|। 
जो लिखेआ उसी कुन परते. 
उये होनी बनियें वरते | 
जियां बाज चिडि पर भपटे, 
Ree जी थथराया ई ॥ 
ठुद आपू' होश निं कीती, 
दिन दिन बनेयां taj कनीती | 
Seat आई सिरे पर बीती, 
हुन की नक्क चढ़ाया ई ॥ | 


CC-0. 


सव करनियां कारय किठियां, 
Ns रि n 5 
सत्ये रेखां बधाता खिचिया | 
Oe रे NS NT 5 
as’ मिटियां कुस दिया दिखियां, 
ue o लेखा देना आया cal 
जेड़े धन्दे परं ACT, 
ga जम फांसी गी कटदे । 
जीन्दें मौत तली पर रखदे, 
R qui चित्त लाया ई॥ 
q सुनी ले ब्रह्मानन्दा, 
~ A sma 
रबेयां सिद्ध रस्त जन्दा | 
जेकर मुड़ी निं धोखा खन्दा 


तां परलोक बनाया ई ॥ 
दोढ़े 
करना करम कुचज्जे जेल्ले, 
अन्धा Fee मचाना ० | 
ता पिछड़ा तू: मूल निं दिखदा, 
gasi हिरस बघाना एं | 
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अठठ पेहर फिरें मस्ती बिच, . 
जीन्दा AFH बढ़ाना एं | 
ब्रह्मानन्दा तोमत ताने, 
ईश्वर दे सिर लाना एं॥॥१॥ 
खरी खुट्टी दी परख नि करदा, 


आकडी आकडी चलना एं। 
ए कलबूत मिट्टी दा घड़ेआ, 
Bisa मित्ती रलना एं ॥ 
जिस गी आंच नि लग्गन दिन्दा, 
जाई चिखा पर चढ़ना एं | 
ब्रह्मानन्दा पेश नि जानी, 
बड़ बड़ भांबड़ बलना एं ॥२॥ 
गाल मोआलीं sig गझाई, _ 
$ हर दानाम निं जपेआ È 
दः `na ~ ~ 
इस काले ने चटनी करिये, 
जो आया सो चटेआ ई ॥ 
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हीरा जनम गोआया हत्या, 
तुद्‌ आई के खटेआ =| 
ब्रह्मानन्दा जस फांसी दा, 
ay, रस्सा बटेआ ई ॥३॥ 
घर घराट नई तेरा इत्थे, 
ना कोई सच्चा साथी È | 
ता मता चिर टिकना मिलनी, 
जोगियें आली फराटी È I 
दिन चढ्दे तुद राही होना, 
कोयल बासा राती È | 


wa बी समझ ब्रह्मानन्दा 
नई तां फेर चौरासी ऐ Ui 


चुप्प करी नई अन्दर mib, 
बारें रौले पाना S| 


अनमुल्ले AAA दे मोती, 


X 
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ब्रेलोकी दा चक्रा वरती, 
दर दर अस्सड़ पाना एं | 
टाल मटोलें ब्रह्मानन्दा, 
की हुन वक्त खु काना SKI . 


छुरी चलायें gä दे गल, ~ 
आपू' बनना सुखिया एं | 


तां सिरा नई रोना चुकदा, 
सौ gfaa दा हुखिया एं ॥ 
ang बनियें घर Nels, 
अपनी त्रट्टी पुटिया एं | 
ब्रह्मानन्दा जाई गुरें मिल, 
तां सुखियें दा सुखिया एं ॥६॥ 
जेड़े शरन गुरे दी जन्दे, 
उनें गे रमज पहाती ऐ | 
सुखने बिच बी आंच निं लगदी, 


ठरडी सीतल छाती È I 
CCNA pdea Renie Digitizer doye Gemte 


दिन दिन उबडी पेड़ी चढंनी, 


~ 


इये औखी घाटी ए। 


ब्रह्मानन्दे अख्खी दिख्खी, 
| अलेयां करि पछाती È ॥७॥ 
काकी अपना अन्दर दिख्खें, 
मरत भड़ियां लान्दा a | 
बरसांती दा बदल sas, 
i खुह तला भरान्दा ऐ॥ 
fag मूरख गी होये नराहता, 
ale छांवे लान्दा ऐ। 
ब्रह्मानन्दा जो इसी जञाने, 
खान सुखें दी पान्दा è al 
तरना है तां तर भवसागर, 
नदियें पेई की तरा एं) 
लड़ना हैं तां लड मने ने, 
फौजां लेई की लड़ना dil 


५ 


qa ई' चढ़ ज्ञान संहासन, | 
धारें पर की चढ़ना एं | 

ब्रह्मानन्दा नई' तां अध, 
मभाटे डुव ST करना एं Ijal 


ANAS 
थर थर कम्मना Weel Seq, 


ata आई सिर गजदी ऐ। 
भौर नमाना उडरी जन्दा, 
| देह चिखा पर चढ़दी ऐ॥ | 
लकड़ी तील्ले कख्खें वांगू', | 
हड़ी पसली बलदी ऐे। 
ब्रह्मानन्दा राजा राना, 
सब दी आकड भजदी ऐ ॥१०॥ 
दर दर बजदे लाज निं औन्ढी 
जुग जुग खाई समाहे नी। 
als मुड़ sa gus गलाखे, . 
हासे जी परचाये नी॥ 
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अन्दरां गिठ fas मेल नि धोती, 
बाहरें साबन लाये नी | 
ब्रह्मानन्दा सुत्ते जागन, 


मचले कुस जगाये नी ॥११॥ 
घुम धमाऊ जोओनी आई, 
अन्धा Jeet पेई गेआ | 
जां बढेपे ने gg कडेआ, 
गोडे पगड़ी वेही गेआ ॥ 
आई wage कड़ियां मुश्कां, 
कन्न मरोड़ी लेई गेआ | 
पारस जनम ब्रह्मानन्दा, 
कौड़ी बदले खेई पेआ ॥१९॥ 
नफा नफा गे करदें बीती, 
पर रोना नई मिटेआ ई | 
दिन दिन चिकड़े दे बिच खुब्बा, 
सुखने सुख निं दिखेआ ई l 
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29258228888888888६8888६8888886888966600060300876:उ555 


cca 
Ü: ‘Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


ए किज दिख्खी ब्रह्मानन्दा, 
aa बी सबक निं सिखेआ ई 11231) 
परती परती मुड़िये खन्ना, 
भी पिछड़ा परतोना एं | 
ale होई बी ठिन ठिन लाज्ना, 
जन्दे छम छम रोना एं ॥ 
इत्थें बी जितना चिर Gar, 
भिड़ा बांग तम्वोना एं | 
ब्रह्मानन्दा शर्म निं न्दी, 
भी उत्ते gg पौना एं ॥१४॥ 
फादल पेई गेआ सबने थारे, 
fag fas मूल नि छुड़दा ए । 
बाहरें नई' बोहासरी सकदा, 
Weal SF FF कुढ़दा ऐ ॥ 


58080 SAA का क्षफ् 4507 ४७००७ | 
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टब्बरे दा गे बेल बने दे 
रात दिन ter gear ऐ | 

ब्रह्मानन्दा ए किज बरते, 
गी उत्थें गे रुढ़दा ऐ ॥१४॥ 

विद्वानें दी आडी वेइये, 
चे इलमें गी ठगना एं | 

तित्थू' दूने धागे दस्सी, 
बाडां मारी गजना एं ॥ 

जिस चालली जे किज बी थोये, 

उन्दे कोला कडना एं | 

अगले पासे ब्रह्मानन्दा, 
फाँसी बी तुद लगना एं ॥१६॥ 


o 
९; 


भव सागर गी sa तरेआ, 
जिस अन्तर ध्यान जमाया ए । 
राग AË कूच बजाये, 
समता बिच समाया ऐ ॥ 
Ger: pogvspanshesdannausDigteed by सतत 


जम दा त्रास मटाया ऐ | 
ब्रह्मानन्दा कई' जनमें शा, l 
अल्ला दा घर आया ए 11251) 
ममता दे मेहलें बिच रेइये 
जिगरी मेल निं घुलदी ऐ | 
बुद्धि होई मलीन चवरूखीं, 
भोगें पर गे डुलदी ऐ॥ 
बासना बीज लगी फलवाड़ी, 
| दिन दिन दूनी फुलदी ऐ | 
जीव भावना ब्रह्मानन्दा, 
तां चौरासी रुलदी ऐ ।।१५॥ 
राहिया हुन ते सुरत सम्भालें, 
Get कियां करोना ई' ॥ 
एका दिन डुबने पर आया, 
पल झल बिच घरोना ई'॥ 
GOV Dor SANNA EM SESCA 
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इस नगरी विच डाकू बसदे, 
सुत्त रेही लटोना ई । 
ब्रह्मानन्दा अजें बी जागें, 
पिच्छा fast fa थोना ई ॥१८॥ 


लाडें प्यारें बिच पेई, 
तू लीन होई गेआ । 
देहे गी अपना स्वरूप समभी, 
दीन होई गेआ lk 


महे दे चक्करें चढ़ी, 4 
मलीन होई AT I 


ब्रद्यानन्दा सबने WA दा, 
a हीन होई गेआ sell 


बसदी बंजर इक बरोबर, a 

> चित्त इक टक खदोर 

दुई दा पडदा अपने अन्दरा, a 
जडे समेत yela ॥ 
er ASST 000 


कूड़ा करक फकोये | 

at जगत बिच ब्रह्मानन्दा, 
als gfe आई fa रोये lell 

वारा माह 


चेत्तर चाल कुचज्जी चलेयां, 
ए के तेरा चाला ई | 
कच्छे हेठ छुरी छपेआली, 
बाहर गले बिच साला ई॥ 
लट पट पेंछी राम राम, 
; आठ पर तोते वाला ई | 
अन्द्र बेठा ब्रह्मानन्दा, 
नाग ठुमू'आं काला ई ॥ 
TAA बसोआ केस FEN दा, 


जे मन बरसनि पाया ई। | 
OEY Dog Saena Digitiesd:beeGengntri | 
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थे zaŭ गी gå खाना, 
मन्त्र भला चलाया ई ॥ 
सौखा बड़ा कमाऊ पेशा, ` 
रस्ता छैल बनाया ई | 
दौनी पासे ब्रह्मानन्दा, 
काला मुह कराया ई॥ 
जेठ जोआनी केहदी आई, 
सन्न चढ़ी बरडाई TAN | 
घन जोबन दे नाटक दिख्खी, 
आप-रशें पर आई गेआ ॥ 
उन्दे अन्दर रचेआ पचेआ, 
aii लोक भुलाई गेआ | 
इन्ने बिच गे ब्रह्मानन्दा, 
काल सिरे पर छाई गेआ ॥ 
alg हवाई दुड़ाना ae, ८ 
होई दिन दिन मस्तान एं. 
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अपनी मत्त ठकाने नई, गु 
दोस दृयें सिर लाना एं ॥ 
लोक परलोक नई किज वी सुझदे, 
दिन दिन पाप कमाना एं | 
ब्रह्मानन्दा आई सिर बरती, 
हुन की पच्छो ताना एं ॥ 
सौन सरूटें दे बिच Fea, 
तू बागे गी तुपना एं | 
तोड़ नभाने बाले रस्ते, 
तरने गी नई पुळना एं॥ 
अन्धा चुन्द मचाई दूये गी, 
दौने हत्ये लुटना एं | 
त्रह्मानन्दा लेखे वेल्ले, 
qs ag छाती कुटना एं |} 
भाठ्रो भार चुके पापें दे, 
दस हुन साथी केहड़ा ई.। 
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कल्ल मुकल्ले जाना zeal, 
| करना कुस ATT È ॥ 
| आप पेर कोहाडी मारी, 
१ सिर सिर पेआ बखेडा ई | 
ब्रह्मानन्दा छोड़ SUA; 
अज्ञं बी बक्त बतेहरा ई ॥ 
अस्सू. आस हिरस नई' कड़ी, 


anaaaa390n 
383885709७ 


दस iat at के गेआ | 

नत्त वरत फाके बी कीते, 

बस्स लेआ तां के लेआ ॥ 
जियां नंग मनुज्ञा आया, 

सख मसखना देह गेआ | 
ब्रह्मानन्दा कौडी बदले, 

हीरा बी जाई खेह पेश li 
कत्तक काल सिरे पर दिखदा, 
ae निं झमकन पान्दा È| 
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जां अवधी होई पूरी चुकदी, 
इक पल चिर नि लान्दा ऐ | 
बरछियां भाल्ले तरकस चाढ़ी, 
तीर कमान चलान्दा ऐ। 
ब्रह्मानन्दा मुश्कां कडिये, 
जम दे लोक पुजान्दा ऐ ॥ 
मग्घर मास पराये खादे, 
` कीती सीख करारी ऐ | 
लून मसाले पिपलां लाई, 
भलेआं करी सोआरी ऐ ॥ 
सोआद वनाई Ba चटपटे, 
se चटाके चाढ़ी È | 
रह्मानन्दा हुन की रोना 
अपनी बी ते बारी ऐ ॥ 
पोह पे निं लेखे भरने, 
कुस हुन जान बचानी ऐं । 


पिञ्जने वांगू कुदके चलने, 
गुग्गड़ फंडी जानी ऐं ॥ 
ऐशें बदले डुसकी gañ, 
हाल दुहाई मचानी ऐ | 
त्रह्मानन्दा बरतन लगी, 
हुन तुद सार पछानी ऐ ॥ 
साथ सना मनें विच खुशियां, 
सिर सिर aisi लान्दा जा | 
सच्ची शारन गुरें दी लेइये, 
डोवू साथ रुढांदा जा | 
पाप पुन्नें Rai छोड़ बासनां, 
जीना सुफल बनान्दा जा | 
ब्रह्मानन्दा दिन दिन दूना, 
\ अगड़ा कदम बधान्दा जा ॥ 
gana फिकर फजीते JFF, 
ममता मित्ती रली गेई | 


होनी हारी हुट्टी awi, 
सतगुर सेवा फली गेई ॥ 
दुई दुराडी अन्द्रा डरदी, 
छालीं मारी चली गेई | 
त्रह्मानन्दा चुरासी चक्कर, 
मनकें मालां गली गेई ॥ 
कंबित्त 
कर चंग्गे कम्म, 
किज लेखे लग्गे AFA । 
जेल्ले निकली गेआ दम, 
भी कुस सुनाना ई ॥ 
टब्बर टोर रम्हाना, 
बिन्द रोला बी पाना | 
पर Ha नई' aglai, 


र .. नेई' चिखा चढ़ाना ई'॥ 
तेरी करदूतें, 2 A 

आई घेरना TAT | 
८५९६६५४१४४ Ransteasaremu:iisitiradsby ranged: 


A 


रलिये इनें तते, 
तुगी लाम्बा बी लाना ई ॥ 
ब्रह्मानन्दा दिख्ख, 
Sat दसना ई सिख्ख | 
इसी छाती पर लिख, 
नई तां पछताना ई ॥१॥ 
खरी बत्ता चलेयां, 
उसी परखी ले. मलेयां | 
gat उत्थें गे नई गलेयां, 
जित्थो faza पाया ई | 


नित्त रोन्दा गे रेहा | 


ए साथ ई कवेहा, 
ge रस्तेआ खुजाया ई ॥ 
तू. जक्कड़ें खुश ÜA, 
जाई मक्कड़ें च बोज्ना | 


हन दस ब्रह्मानन्दा, 
x कुन माड़ा ई ते चंगा | 
जे भिरी लेगा पंगा, 

तां के सुख पाया ई ॥२॥ 


q आया मसां घाली, 
पर गिभ कच्ची चाली । 
मती ए गल्ल गाली, 
जेड़ा मस्ती च पेई आ। 
हेसां सूरमा सुजाखा, 
तुद आपू सब किज भाखा | 
पर बिछड़ी गेआं साथा, 
तां पिच्छं tS आ॥ 
तू' शोरें दा बी शेर, 
1 ते See शा बी दलेर | 
CGB! bait Saaka Jame aE डकल 


१५७ 


लाये भिड़े ने भेड़, 
तां जौर चेई आ | 
ब्रह्मानन्दा होश आनें, 
ते ang गी पछानें | 
आओल्ले तू जानें, 
सारा किज लेई आ ॥३॥ 
तूः गंगा जल छुड़ना, 
ते पुठठे परें टुरना | 
तां ag च teal, 
पिच्छो पळताना एं | 
तू लाल्लें दा बी लाल, i 
पाई asi जंजाल | 


तां गेआं होई कंगाल, 
कौड़ी कौड़ी गी रम्हाना EU 
q ag इत्थें आया, > 
गल इये रोना पाया | 
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भी बार पुळाना एं 
ब्रह्मानन्दा इट्ठ, sr ४ 
bah अक्खीं अगों पड़दा gz | 
आपू होई बोगा चुप्प, 
` जेड़ा हुन रोला पाना एं iy) 
तू' लाडें पालेआ, 
ते लोरियें सोआलेआ | 
तू आपू' सिर जालेआ, 
PERN जाई पुजां घसड़ोना एं | 
तू चिकड़े च gaat, 
ते डबरीं बी डुब्बा। 
ठुगी मिरी नई सुभा, 
सगों मुगता पछोन्ना एं ॥ 
जिनें खादे धक्के, 


उन्दे छुटी गे छक्के | 
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ओ अग्गें गी नस्से, 
q पिछड़ा परतोना एं | 
सुनेआं ब्रह्मानन्दा, 
जे इये ter धन्दा | 
तां रोना निं जन्दा, 
q केस पर पसोना एं Ixil 
तेरी सुन्ने दी दाढ़ी, 
| Ba नई ही म्हाड़ी । 
में आपू' गे बगाड़ी, व 
बिच लीखां संजारियां | 
तू' मुलखें दा बाली, ४ 
हैसा अम्मी उस्से चाली । 
पर सकेआ नई सम्भाली, 
qA पापें Rai खारियां ॥ 
तेरी बद्धी नई खुलदी, 
ते लग्गी नई' gad | 


y 
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faa तोड़ चाढ़ियां | 
ब्रह्मानन्दा दिख्ख, 
ए बड़ी चंगी सिख्ख | 
इसी अपने पासे faa, 
हुन नेड़े निं बारियां ॥६॥ 


तेरा हुकम नेआ चलदा, 
जेड़ा बिन्द निं टलदा | 
इयां पत्तर नि हलदा; 
ए भला नियम बनाया ई | 
तू खुन्दरा च छप्पेआ, 
पर भेत नई' दस्सेआ | 
शिबें ताणडब बी नच्चेआ, 
पार नई” पाया ई ॥ 


A A 


रिखी मुनी रली सारे, 
ओबी तुप्पी हुट्टी हारे | 
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a बी मोन धारे, 
नेति-नेति गाया ई | 
सुनि ले ब्रह्मानन्दा, 
मता दिखें सिर खन्दा । 
अखे नई fast जन्दा, 
गुरें शा पाया ई ॥७॥ 
a सुरजे दी लो, 
तुई कुन आखे घरो। 
भायें सौ गल्ल हो, 
q जगत बनाना ए । 
तेरी जेड़ी रचना, 
अङं सुखने'च करि दसना। 


मुड़ी माया च फसना, i 
तां मिगी टपलाना एं. ॥ 


जित्यें तेरा TELAT, bs 
a नजरी निं पौनां | 


०५००३०७७५७ 
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पर अम्मी उत्थें रोना, _ _ 
ते उय ठकाना ए || 
ब्रह्मानन्दा कन्ने रोआना, 
कन्ने आपू गे हसाना | 
तू कई बेख बनाना, 
मेरा ते बहाना एं Ila 
तू' अरुखी दा तारा, 
सब तेरा पसारा | 
3a लेखा ई म्हाडा, 
में जीब खोआंया ऐ | 
आपू सुगत खोआना, x 
À मिगी जाल च फसाना | 
ए चगा ज 
Bae ee में तेरा के गोआया È ॥ 
अङं जुग जुग sar, 


ते तुई तुपदा रोन्ना | 
तू नजरी निं पोन्ना, 


5 ~ 
भला जादू पाया È ॥ 


आपू' खुल्ला रेया, 
ते मिगी जकड़ी लेखा | 
एकेरफ्फड़पेआ, क 
ब्रह्मानन्दे सुनाया ए US 
q सबने थारे, करा 
जंगलें ते पहाड | 
अन्द्रे बी बारे, 


| पर मेरे शा शेई आ । 
| मिगी जद ओन्दा फुरना, 
| अङं gÀ पेरे FA । 


a जिद्दी दा नई मुड़ना, 

खुजा छप्पी वेइ आ li 
। तेरी चौनी कूटे दुहाई, 
| थोड़ी मिम्मी घुम पाई l 


तुद लेखे नई लाई, ae 
az, मता पिच्छें HA 
| Coens RHE Ein. 


मती बरफू शा चिट्टी | 
जेल्ले ब्रह्मानन्दे दिक्खी, 
तां बाजी लेई आ ॥१०॥ 
तेरा सबनें च Fg, 
3 कन्ने रोनां बखो वख । 
तू मारें मेरी मत्त, | 


q अन्दर दा भेती, 
जीब जन्तु तेरी खेती । 
भें भलेयां गल्ल मेची, | 
जेल्ले सार पाई ऐ॥ 
अस दौमें इक्के मिक्के 
wa अन्नां नई दिक्खे | 
जे रोमां बी मिकके 
मेरी तेरी के लड़ाई ऐ 


ECO UG Santas darma: DARSE seen 


arai दिख्खी THAT, 
at माया घबराई È ॥११॥ 
a अन्ते दा साथी, 


भायें gat होन पापी | 
में सच्ची गल्ल भाखी, ` कूठ निं एला । 
आन्दंर वेही सारत मारे, डोबें भायें aÑ | 
इत्यें उत्थे दौने सा कलमं चलाना N 
q सारें ने चंगा, ae गोहाड़ा होये नंगा | 


A . 
डे पंगा a 
अकारी st 22 उनें गी बी खलाना ॥ 


है an 
ए दिख्खी त्रह्मानन्दा, 
मिगी लगदा तेरा मन्दा । 
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तू छोड़ेआ नई जन्दा, 
अऊ तां तुगी रम्हाना ॥१२॥ 
तू. जतियें दा जती, 


899899 900000000000 000000 0 
००००८०००४०७8३! 


परम पतियें दा पती । 
कन्ने उत्तम गती, 


जेड़ी मुक्ति आखी ऐ | 
मिगी नीन्दा बनाया, 


तेरे इत्थ के आया | 
पर अऊं नई' घबराया, 
मेरी गज्ज छाती ऐे 1) 
“प्रऊ-भी-तुगी तुपना, 
: ° तीरथ बरत करि gear | 
जंगल पहाड़ें बी पुछना, 


कसर ते निं बाकी ऐ ॥ 
तू अन्द्र बेई छप्पेया, 
पड्दा मेरे शा रखेया | 


282" 000000000000 
unas 3 8995१२२२२२, 
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ब्रह्मानन्दे के खटेया, 
जे अजे बी पापी ऐ ॥१३॥ 
q आपू' अन्तर यामी, 
R i कन्ने माया दा स्वामी | 
मी पाई गलामी, 
r aes तुद के कमाई लेखा । 
दिन रात ait तोते, 
wif T खाई नींद्र दे झोके | 
बेई व्याकरण घोटे, 
छडा सिर खपाई लेआ ॥ 
अऊ तुप्पी तप्पी WAT, 
तू उत्थं बी निं लभा | 
जेल्ले भलेयां Ùa लग्गा, 
गुरें शरनीं पाई लेआ ॥ 
अन्द्रौ दा भाव तोली, 
sa बेद ऋचा बोली | 
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ब्रह्मानन्दे अख्ख खोली, 
T अग्गें आई गेआ ।।१४।। 
तू दानियें दा दानी, 
ते मानियें दा मानी | 
पर मिगी इत्थं आनी, 
ह तुद्‌ मंगता बनाया ई | 
ए भला कम्म होआ, 
CERAR अऊ जीन्दा गे मोअ | 
तां मिगी के थोआ, 
E Bs ममता च पाया ई ॥ 
जोड़ी तेरे ने नाता, 
| अङं रेआ घरा घरारा | 
उलटा फाई च फासा, 
द मु हां निं बलाया ई ॥ 
AMAT अऊं कच्चा, 


तू सबने गलें सच्चा | 


52325882 
ii. te eooo 
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जिसी देई सो धक्का, 
तुद अत्थरुय रोआया ई ॥१५॥ 
q जती सती, SE है 
US अरबें दा पती | 
AS बगारा च BAT, है 
कोडी कोडी गी तरसां | 
मे चवख्खा घिरेया, 1 
ते सबनें शा थिड़ेया | 
कन्ने हृत्थ जोड़ी फिरेया, 
ते पिरी मिगी दबकां । 
तेरी शनाई चंगी, 
fait gue दी बी तंगी | 
ना भिख्ख थोन्दी मंगी, 3 
भी केस पर हुरखा | 


आयें तगी नई परवाह, =a 
pa तू” आपू ğan | 


ब्रह्मानन्दे गी के लाह, 
जिसी छड्यां बढ़कां ।।१६॥ 
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“त आपू' नरा नरोआ, 
अङ रोगें जकड़ोआ | 
कई' बारी जम्मी AI, 
ए चंगा जराना एं । 
q डोहलें पींगें चढ़ना, 
अऊ घर घर पानी भरना | 
ए खरी करना, 
भी मिगी डराना एं | 
तू ओगनियें गी azar, 
उच्चे संहासन चाढूना | 
मी परती परती मारना, 
सोती दा ते बहाना एं । 
ब्रह्मानन्दा वाह वाह. 
मिगी तेरा के बसाह | 
नई बी होये गनाह, 
तां बी फटकारना ॥१७॥ 


७ 0-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


१७१ 


9००००००००००००००००००००००००१००००००००००००००००२००७ 
8889888988888888888828888568888885888६88988 २४६४88988888888588 


q रेशम हंडानां, 
AH लीरां लमकानां | 
भी मिगी दबकानां, 
में तेरा के बगाड़ेया । 
तेरा मैहलें च थाना, 
अऊं कुत्ते भकाना | 
उस बेल्ले ई पछताना, ; 
में की सिर जालेया | 
जिने तेरे ने लाइयां, 
ga बिपतां गे पाइयां | 
तू arai लोआइयां, 
कन्ने सूली पर चाढ़ेया | 
a कोदा एं सक्का, 
दिन्ना धक्के पर धक्का | 
करि हक्का TFPI, 
ब्रह्मानन्द पछाड़ेया ।। १८॥ 


oon 
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तेरी लख्खे पर कलम, 
मेरा कोडी निं भरम | 


जेड़ा तरफेयानी ए' | 
अऊ ओआसियां मारां, 
- बेढे कां डोआरां | 
तू' दें फड़कारां, 
मेरी ए कदर जानी ८ | 

अङं राहियें गी पुच्छं, ` 
` दोड़ी हुट्टियां gal | 

q मरोड़न लगा मुच्छां 

मी बड़ी हरानी एं | 


ब्रह्मानन्दा उठ, 
नेह खसमे गी निं पुच्छ | 
अपनी लटी पटी चक्क, ' 
दों दिने दी महमानी एं ॥१६॥ 
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q Wea दा बी लाल, 
ते लाडला गोपाल । 


मी करिये कंगाल, 
मेरा कोडी Bea पाया ई । 
आपू' संहासने azal, * 
ते सरोबरें तरना | 
में किचरक जरना, 
जिसी खडू रुढ़ाया ई | 
अऊ हीखिये पेया, ˆ 
ते पसोई Tals गेया | 
aft gaat गे रेया, 
gal साथा खंडाया ई | 
ब्रह्मानन्दा गुलजारां, 
ते बसन्त TAIT | 
ag कां गें डोआरां, 
जिसी TS रुलकाया ई ।।१०॥ 
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sg मोतिरे दा मोती, 
परम जोतिये दा जोती | 
मी भूतें च झोकी, 


, q खज्जल कराया ई | 
इत्थें इक निं मान, 
मिगी पंज मसान | 
लगे रस्से नचान, 
l इनें उम्बलने लाया È । 
जूं ते लीखां, 
मगर लाइयां घसीटां । 
AB रोआं ते चीकां, 
@ तमाशा बनाया ई | 
तेरा होआ हासा, 
ते अऊं बिच फासा | 
ब्रह्मानन्द दा नाता; 
भला तोड़ नभाया ई ॥२१॥ 


Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotr 


g 


> 


ROY 


2००००००००००००००००७०००००००७०१7२०००००००००१०००००००००१४२००२३३१११३४३३ 
$8686688888888688899909००0988096888899999०9099999999०9989999० 


तेरे नौकरें पर नोकर, 
az बिना चुम्बा चोखर | 
faai औत्रें दा ओत्तर, 
ए चंगा राह È | 
अङ शर्में मरदा Val, 
जाई परती परती ओन्ना । 
q खिजी खिंजी पौन्ना, 
मिगी तेरा के लाह ऐ | 
Ny कड़ाह ते gaai, 
मी fakaai सुक्कियां | 
ओवी बचियां खुचियां, 
भला तेरे ने बाह्‌ ऐ | 
fasa तुद खसमे नेह, 
तेरे आई लेया एह । 
ब्रह्मानन्दे सिर खेह, 
gait वाह वाह È IRRI 
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gg agaa डबल रुट्टियां, 
मी छड्यां लत्ता-मुक्षियां | 
ag रोई रोई हुट्टियां, Be 
खेहड़ा बी नि छःडंदा | 
ए तेरियां परवाइयां, 
faa रोजे feat लड़ाइयां । 
में भुल्ली अख्खी लाइयां, l 
प्योके बी निं टोरदा | 
मुह खटी खटी बोन्दा, 
ते रुस्सेया गे रोन्दा | 
aaa बी निं नौन्दा, 
नां मू हां बोलद । 
ब्रह्मानन्दा हुन दस, 
नेह खसमे होई बस | 
जेड़ा नई बोन्दा कच्छ, 
नां AVS खोलदा ॥२३॥ 
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तेरे हाथी पलदे, 
सिगी घरे दे नि कलदे | 


तू' सत्थे टकाना एं | 
az जित पासे जां, * 
सी aia ait नि ai | 


4 सी नक्क चढ़ाना एं | 
तू शाहें दा ची शाह, 
| मेरा कोडी निंबसाह | 
। एचंगा राह, ब 
लोक Mat जराना एं | 
तू सवकालेंचलना, .. ___, 
में धारां छड़ना | 
aalaed गे ATA, 
Rai अखचे बगाना एं ॥२४॥ 
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आपू अमरते च बड़ेया, 
मिगी कच्चा चम्म Wea | 


ओबी गन्दगी दा भरेया, 
ए लाज कुसी ऐ। 
तुई मलाइयां ते खीरां, 
l मी भुख्खा feat पीड़ां । 
पेसे पेसे दियां भपीड़ां, 
कदें बात बी पुछी ऐ | 
SIJ फुल्ल च समाना, 
fait fear पागलखाना। | 
रोई तुई सुनाना, 
gi नसना रुसी रुसी ऐ। 
gS सारे वाह वाह, | 
अऊं लक्का लग्गा फाह। 5 
कुं होआ नरवाह, | 
जे ब्रह्मानन्द दुखी ऐ IRKI 
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तेरा रुख ते दुपासा, 
अऊं खिण्डेआ नई' साथा | 
मिगी आई गेआ हासा, 
बाकी होर हारे नी । 
तुद लाई लम्मे लारे, 
af Fat घर जोआड़े | 
नेई जंगले पटकारे, 
ते बिरले कोई तारे नी । 
अऊ दिख्खी भला बचेया, 
तौला उठी घरा नस्सेया। 


तेरे पेरे सिर रखेया, 
ते चारे लड़ भाडे नी | 


ब्रह्मानन्दा हरे हरे, 
तेरे कोला डरे डरे । 


तान्ने मारी खरे खरे 
सारे तोड़ चाढ़े नी ॥९६॥ 
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१८० 
अ ब्रह्मानन्द तीर्थं अखनूरी, 
मिगी तेरे पर श्रद्धा बी पूरी | 
रेइये में तेरी हजूरी, _ , a 
भलेयां सार.पाई ऐ | 
जाई गुरगीदी ढक्की, 
में आपू' इट्र रक्‍खी | 
Ry SRE टी CERT, ७ च 
ससाधि बी बनाई ऐ | 
aa शिवजी पधराये, wre 
a ते पदासे बी बंडाये | 
कन्ने बाजे बी बजाये, TA 
रुढी gaa पाठ कराई È | 
तेरे चरने चित्त लाया, 
मुल्ला दा बखशाया | 
तुगी जोड़ी ga सुनाया, 
भजन मालां मुकाई È lasl 


& ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति $ 
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